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दिर्वगत दानवीर सेढ माणिकचन्दके नामको चिरस्मरणीय वननेवारी 
अन्यमारका यदं २१ वो ग्रन्य प्रकारित हो रहा हे 1 यह एक मन्य नटी, 
किन्त छोटे वद २५ मन्योंका गुच्छक ह ! जव तक मामि इस प्रकारके ६ 
गाच्छक भरकाशित टो चुके है, यहं सातर्वा गुच्छक है । आगे भी इस प्रकारके 
यनेक मन्यगुच्छ काञ्चित करनेकी हमारी इच्छा हे । क्योकि हमारे दिगम्ब- 
राचार्यौ ओर विद्धानोके वनाये हुए इस तरहके छोटे छोटे किन्तु महत्वपूर्णं 
मन्धोंकी संख्या बहुत अधिक हे ओर उनके प्रकाित होनेकी भी हुत 
आचर्यकता है । ॥ 

इस गुच्छकम सव मिदटाकर २५ यन्य हैँ जिनमें £ प्राकृत तथा अपञ्रंशके 
जर शेप १९ संस्कृतके है । इनमे दौ टीकासदित ओर शोप सव मुख मात्र 
है । भाक्त अर्थो सिद्धान्तसार ओर निजात्माकष्टके अतिरिक्त नेप चारों 
च्न्धोकी संस्कृतच्छाया नई वनवा गड है मौर उसके कत्ता श्रीयुक्त प० पन्ना- 
खाटजी सोनी हँ । इस संयहके अधिकांदा यन्य अर्भ्य नहीं तो दुकछभ्य 
अवद्य हैँ । वहु कम सरस्वती-भ॑डारोमे इनकी भरतियौ हैँ । 

जिन जिन सज्नकी हस्तटिखित प्रतिर्योकी सहायतास्े यह गुच्छक तयार 
इ हे, उन सवका उद्धे एक जदा शषठमे कर दिया गया हे । यदौ हम 
उनके भ्रति हाटिंक कृतसता प्रकाशित करके अनेकानेक साधुवाद दिये विना 
नीं रह सकते 1 यन्यमाटाके रिएु उनकी इस कृपाको हम बहुत वडी सहा- 
यता समक्षते है । 

जेनघर्मभूपण श्रीयुक्त ब्रह्मचारी रसीतटप्रसादके भी हम बहुत ही कृतच है 
जिनकी इस अन्यमारके प्रति दिक सहानुधूति है ओर भिनके परिश्रम 
जर प्रयत्नसे अन्थमालाको र्गभग उस हजार स्पर्योकी सहायता प्राप्त हो 
चुकी हे । 


[1 


हमारे अनेक मित्रोकी ओर विद्धानोकी चिकायततदै कि अन्यमाटाका 
सम्पादन ओर स॑मोधन सन्तो पजनक नदीं होता है 1 अवद्य दी यह रिकायत 
{निर्मर नदी है । अन्धमाराकै इस दोपको हम स्वीकार करते हैँ जर यह 
टमारी दृटिसे बाहर भी नदीं है, परन्ठु इसको द्र करनेमे जो कठिनादर्या द 
वे भी साधारण नष्टी दह) 

एक तो हमारा समाज इस विषयमे बहुत उदासीन है) साधारण 
खोगो्छी वात तो जाने दीजिषु, वदे वदे पण्डितां जोर विद्धां तककरा इस 
कार्यसे को विङेप अनुराग नदीं है जर यदी कारण है कि वहत कछ ग्रयत्नः 
करनेपर भी य्न्योकी जितनी चाहिए उतनी दस्तलिखितत पतिर्यो हमे प्रष्ठ 
नहीं ्टोती ईँ जौर इसका फर यह होता है किं हमे अनेक अन्य केवल पुर 
ही एक इरी भटी अतिके जाधारसे सुदित कराना पद्ते हैँ ओर इससे जैसाः 
चाहिए वैखा संदोधन नीं हो सकता हे | 


दुसरे ्रन्यसंशोधन ओर सम्पादन करनकी भी एक करा हे ओर इस 
कटके जाननेवारे तथा जी खोकर पूरा पूरा परिश्रम करनेवाटे व्युत्पन्न 
विद्धानोंका हमारे समाजसे भ्रायः अमाव है 1 
तीसरे चन्थमाखका फण्ड वहत दी थोद्‌ा हे ओर इस लिए इस कार्यः 
जित्तना चाहिए उतना खच नहीं किया जा सकता । जव तक इस्के लिप दो 
नवार वैतनिके विदान्‌ स्व्तं्रूपसे न रक्खे ज्ये ओर उन्दँ सम्पादन-संखोधन- 
करका भ्यास न कराया जाय, साथ दी हस्तङछिखित अन्थोंकी प्रतिय भ्राप्च 
करनेमे सवैसाधारण सजनं तथा विद्वांसे सहायता प्रक्ष न हो, तव तक 
इस दोपका सर्वथा दूर हो जाना किन है । फिर मी जह तक बनं सकता 
है, इस विषयमे ्रयटन अवदय किया जाता है । 
यह हम पहले दी जानते थे कि संस्कृत प्राक्त यरन्योकी विक्री बहुत हय 
योदी होती है, परन्तु ्टमे आदा थी कि जव लोगोकी रुचि शाखदानकी 
सर छकेगी ओर दानी धर्मात्माओोके द्वारा इन यन्योंकी सौोसौदो दोसो 
अतियो वितरण करनेके डिपु खरीदी जाती र्गी । जरू खर्म कुछ सजन- 
नोने हमारी इस जाल्ाको पूणं मी किया; परन्तु अव तो सारासमाजदी इस 
सरसे उधसीन दखल देता दै। समद्यर्मे नहीं जाता छि लेनधर्म॑नमि 
उन्नति ओर प्रभावना चाहनेवारे इस शआाखदानकी मह्िमाको कवर समक्चेगे १ 


५ 

अन्तम इस गुच्छकके एक नोय्के सम्बन्धे थोडीसी सूचना ठेकर हम 
इस निवेदनको समाक्च करेगे । 

दस गुच्छककरे पादर्वनायस्तो चके नीचे श्रीयुक्त पं० पच्नाखालजी सो नीने इस 
कारका नोर दिया है--५अस्य स्तो्स्य दशरामररारूपा एकव प्रेसपुरितिका 
संप्राप्ता सातु “वाव जुगखकिर्पेरजी › इत्येतैः संशो धिताप्यतीवाश्ुद्धा । "° 
अथात्‌ इस स्तोत्रकी एक ही प्रेसकापी माप्त हुई, जो कि वानू ज॒गरकिश्मो- 
रजीके द्वारा संशोधित होनेपर भी अतिरय अद्युद्ध थी । इस पर श्रीयुक्त 
वावू जुग किोरजी अपने पत्रे टिखति है किं “उक्त नोटको पदकर मुने 
वहत दुःख हुआ । क्यो कि उसमे पुस्तककी त्रेसकापीका मेरे द्वारा संस्लोधन 
होना लिखि रहै, जो विल्कुख मिथ्या है । सने कभी आपको यह नहीं लिखा 
क द्रसका संदयोधन मेरे द्वारा हुआ है । इसकी कापी आरके एक पुजारीसे 
कराई थी ओर फिर पं० श्ान्तिराज आदिन (कापी इ कापी मिलान मात्र 
क्रिया या । सद्रोधन दूसरी वस्तु है । मालूम नदी सोनीजीने यह नोट किसे 
आधार पर दिया है । ” हमको भी आश्चयं हे कि पण्डितजीने एेसा नोट क्यों 
दिया, चिक्षेप कर यह वात बहुत ही खटकनेवारी हे किं शवाव्‌ जुगरकिो- 
रजीके द्वारा सशतेधित दोनेपर भी बहुत अश्युद्धः थी ।* यदि यदह वात्त वावू 
साईवको नीचा टदिखानिके खयात ल्थ्खी गह हे, तो वहत ही अनुचित दे 


विनीत-- 
नाधूराम-परमी । 
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प्राना । 
ॐ = 


हि 
| 
| (थ 
यह ग्रन्थमाला प्राचीन जेनग्रन्थोका जीर्णो- 
द्वार करनेके लिए निकाटी गई है | इसमें प्रका- 
8 रित हए ग्रन्थ विना किसी ुनाफेकेः कागतके 
मूल्य पर, वेचे जाते दँ । इसकी सहायता करना 
प्रत्येक जेनीका कर्तव्य हे ! उसके फण्डमे चन्दा 
3 देने ओर इसके ग्रन्थोको खरीदने तथा ब्टरेसे 
| इसकी यथेष्ट सहायता हो सक्ती हे । 
| 
1 


--मवी। 
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ग्रन्थकत्तीओंका परिचय । 
चन्त 


१-श्रीजिनचन्द्राचायं । 
इस संग्रहके प्रथम अरन्य शसिद्धान्तश्षार'के मूलकत्तां जिनचन्द्र नामके आचार्यं 
ह जैसा कि उन्त प्रन्थकी ७८ वीं गाथाते ओर उसकी टीकते भी माद्म होता 
हे । प्रारभे * जिनिन्द्राचा्यं › नाम संयोधककी भूलसै सुद्रित दो गया द । 
इस नामके क§& आचाय ओर भद्यरक हो गये दै, परन्तु अन्थमे प्रशस्ति 
आदिका अभाव होनेके कारण निर्चयपूर्वक यद नदीं कटा जां सकता कि दसके 
कर्ता कौन दै भौर इसी रचना किस समयमे इई है । आद्चय नदीं जो इसके 
कत्त भा्करनन्दिके गुरु वे जिनचन्द्र दों जिनका कि उल्टेख श्रवणवेल्युरुके 
४५५ ठँ शिलारेखमे करिया गया ह । 
मद्रासकी ओरियण्ट ायत्रेरीमें तच््ार्थकी सुखवोयिका रीका (न° ५१६५} 
की एक प्रति है, उसकी प्रसस्तिमें ठिखा है--- 
तस्यासीत्सुविद्ुद्धदश्िविभवः सिद्धान्तपारगतः 
` शिष्यः श्री जिनचन्द्रनामकषितश्चारिजच्ूडामणिः। 
हिप्यो भास्करनन्दिनामविवुधस्तस्याभवत्तखवित्‌ 
तेनाकारि खुखादिवोधविपया तत्वाथचुत्तिः स्फुटम्‌ ॥ 
इससे माम होता है कि यद टीका मास्करनन्दिकी बनाई हुई दै ओर उनके 
गुरु जिनचन्द सिद्धान्तश्चाच्नोके पारगत ये 1 
जिनचन्द्र नामके एक ओर आचार्यो गये है जो धर्मसंग्रहक्नावकाचारके 
कर्ता पं० मेधावीके गुरु ये ओर श्चमचन्द्राचार्यके दिष्य ये ! ये शयुभचन्द्राचार्य 
पद्मनन्दि आचार्यके पट्रधर ये ओर पाण्डवपुराण आदि प्रन्थेकि कर्ता न्यभच- 
न्द्रे परे दो गये द \ पं० मेधावीने वरैटोक्यप्र्ञप्ति म्रन्थकी दानधरश्षस्तिमे५ 
उनका परिचय इख प्रकार दिया हैः-- 


* देखो पिटर्सनसादवकी चौथी रिपोटं ओर जेनदितैषी भाग १५, अक ३-४\ 
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शिष्यकममे केवल उन्दीका नाम दिया गया है, जो एके वाद्‌ दूसरे भद्यरकके 
पद्के या गहदीके अधिकारी होते गये है । उक्त शिण्यक्रमको स्पष्ट करनेके लिश ' 
दम आगे स्वामिकार्तिकेयानुप्रा-टीकाकी प्रशस्ति उदृत करते है - 


शीमूलसंघेऽजनि नन्दिसंघः वसे वलात्कारगणपरसिद्धः । 
भीकृन्दकुन्दो वरसूरिवर्यो विभाति भाभरूषणमभूषिताङ्कः ॥ , 
तदन्वये श्रीघुनिपद्यनन्दी ततोऽभवच्छ्ीसकलादिकीर्तिः । 
तदन्वये श्रीखुवनादिकीर्तिः श्रीज्ञानभूषो चरघत्तिशरूषः ॥ ३ ॥ 
तदन्वये श्रीविजयादिकीतिस्तत्पहृधायी छुभचन्द्रदेवः। 
तेनेयमाकारि विद्युद्धरीका श्रीमच्छुमव्यादिकीर्वितश्च ॥ ४॥. 
सरिश्रीद्युभचन्द्रेण वादिपर्वतवन्निणा । 

चिवियेनाचुपरश्चाया वृत्तिधिरचिता बरा ॥ ५॥ 
श्रीमहिक्रमभपतेः परिमिते वपँ शते पोडदो, 

माधे मासि दशाग्रचष्िसदिते ख्याते दशम्यां तिथौ ! 
श्रीमच्छरीमदिलारसारनगरे चैत्याख्ये श्रीगुरोः 
शरीमच्छ्रीदयुभचन्द्रदेववििता यैका खदा नंदतु ॥ ६ ॥ 
वर्णिश्नीक्षेमचन्द्रेण विनयेन छतप्राश्वना ( ?)। 

उएमचन्द्र शुरो स्वामिन्‌ कुरू टीकां मनोद यं ॥ ७ ॥ 

तेन श्रीद्युमचन्द्रण अवियेन गणिन । 

कार्तिकेयायुग्रेक्षाया चरत्तिर्विरचिता बरा ॥ < ॥ 

तथा साधुखमत्यादिकीर्तिना कतप्रा्थना । 

सार्थता समर्थन शुभचन्दरेण शूरिणा ॥ ९ 
भञ्चारकपदाधीश्ा मूकुसंघे चिदं वराः 
रमावीरेन्दुाचद्रूपगुरवो हि गणेशिनः ॥ १० 

लष्ष्मीचन्द्र गुरुस्वामी शिष्यस्तस्य सखुध्योयरएः । 
चत्तिरवेस्तारिता तेन श्रीद्युभेन्टुधरसादतः ॥ ११ 

षति श्रीस्वामिका्चिकेयानुमेश्चायां चिविधवियाधर-षङ्माषाकवि-~ 
चक्रवर्तिश्रीद्युमचन्द्रविरचितायां यकाया... [४ 


~ देखो ग्रो पिटसनकी रिपोर, सन्‌ १८९४ की छपी इई । 


९१ 


आगे च्चभचन्धाचार्यक्री शिष्यपरम्पराछा क्रम इस प्रकार निरिचत होता हेः- 
७-सुमतिकीर्ति-८ गुणकीर्ति-र वादि भुषण-१० रमकीरति-१९ यराः 
कीतिं ओर १२ पद्यनन्दि आदि । इनमेसे बादिभूषण तककी परम्पराका उदेव 
अध्यात्मतरगिणीकी उस प्रतिके छिखनेदालेकी प्रश्षघ्तिमे सिल्तादैजो स्व- 
गीय दानवीर सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारमे मेचूद दै आर वादिभूषणके 
वादके भद्ररर्कोका उछेख वलात्तारगणक्ी गुवावरीमे दैजो भय० नेमिचन्ध्रकी 
वनाई हुई है जर हमारे पास मौजूद दै । 


जेनसिद्धान्तभास्करकी प्रथम किरणर्मे ( पर= ४५-४६ ) प्रकारित श्युभच- 
नकी पद्यवखीसे भी यही क्रम निरिचत होता दै । 


श्रीज्ञानभूषण सागवाडे ( वागद ) कौ गीके भट्रारक पदपर आसीन यथे। 
भास्करकी चौथी किरण (प० ४२-४५ ) म जो पष्रावकी प्रकाशित हई दै 
उससे माम दता हे कि “वि गुजरातके रहनेवाखे ये । गुजरातमें उन्दोँने सामार- 
यर्म धारण किया, अहीर ( १) देशमें ग्यारह प्रतिमा धारण कीं ओर वाग्वर या 
वाग्‌ देशम दुधर मात्रत ग्रहण किये । तौक्व देशके यतियोमे उनकी वड़ी 
प्रतिष्ठा हुई, तैलग दशके उत्तम उत्तम पुररपोने उनके चर्णोकौ वन्दना की, द्विड्‌ 
देश्षके विद्वा्नोनि उनका स्तवन किया, महाराष्टू देशमे उन बहुत यश मिखा, 
सोराष्ट्‌ देश्षके धनी श्रावकोनि उनक्रे लिए महामहोत्सव करिया, रायदेश्षके निवा- 
सियोने उनके वचनो को अतिशय प्रमाण माना, मेदपाठ ( मेवाद ) के मूर्ख रो- 
गोको उन्दने प्रतिवोयित किया, माल्वदेशके भव्य जनके हृदयकमल्करो 
विकसित किया, मेवात देश्ञमे उनके अध्यात्मरहस्यपूणे व्याख्यानसे विविध विद्वान्‌. 
भावक प्रसन्न इए, ऊुरुजागर टेडाके लोर्गोका ज्ञान रोग दूर फिया, तूरव (४) 
के षट्दशन ओर तर्कके जाननेवालों पर विजय प्राप्त किया, विरा देशके 


* “सवत्‌ १६५२ वर्षे ज्येष्टद्वितीयक्ृष्णदशम्यां श्चके मूरसपे सरस्वती- 
गच्छे वलात्करारगणे श्रीकुन्दकुन्दान्वये भ० श्वीपद्यनन्दि देवास्तत्पटे भ० सक- 
ङकीतिदेवास्तत्पटरे भ० भुवनकीदिंदेवास्तत्पटटे म° ज्ञानभूषणदेवास्तत्पटे भ० 
श्रीविजयकीर्तिेवास्तत्पट्े भ श्मचन्ददेवास्वदपष्टे भ श्रीसुमतिकीर्तिदेवा- 
५ भ° श्रीगुणकीरतिंदेवास्तत्पटे भ° श्रीवादिभुषणयुरस्तच्छिष्य प° देवजी 
पठटनाथ ।* 


८ 


अथ श्रीमूटसंघेऽस्मिचन्दि संधघेऽनघेऽजनि । 
वबलात्कारगणस्तज् गच्छः सारस्वतस्स्वभुत्‌ ॥१९१॥ 
तत्राजनि प्रसाचन्द्रः क्षूरिचन्द्राजितांगजः। 
द्दौनक्ञानचारिजतपोवीयैखसन्वितः ॥ १२॥ 
श्रीमान्वभूव मातैण्डस्तत्पट्ोद्यभू्रे । 
पद्मनन्दी वुधानन्दी तमच्छेदी सुनिप्र्ुः ॥ १३॥ 
ततपट्धास्बुधिसखच्न्द्रः दुभचन्द्रः सतां वरः । 
पचाक्षवनदावाथिः कषायघ्षमाधररानिः ॥ १४॥ 
तदीयपदट्काम्वस्मादमारी क्षमादिनानागुणरत्न्चारी । 
मह्ारकश्रीजिनचन्द्रनामा सैद्धान्तिकानां भुवि योस्ति सीमा १५ 
इससे माटम होता है कि ये जिनचन््ध भी सैद्धान्तिक विद्रान्‌ये ओर 
इस ठिए उक्त सिद्धान्तसारका इनके द्वारा भी निर्मित दोना सव प्रकारसै 
सेभव है 1 
पं मेधावीकी उक्त प्रशस्ति वि० संवत्‌ १५१९ मे ल्खी ग थी ओर 
उस समय जिनचन्द्र भारक मौजूद ये, अतएव सिद्धान्तसारका रचनाकाल भी 
इसीके रुगभग माना जा सकता दै! सिद्धान्तसारके संस्कृतरीकाकार ज्ञानभूषणका 
समय जैसा कि आगे निचय किया गया है--वि० सवत्‌ १५३२४ से १५६१ 
तक आता है, अतएव उनके द्वारा इख अ्न्धकी टीका लिखा जाना स्वेथा खसं 
गत दै । वत्कि इन दोनोकी समयस्मीपताको ठेखकर यदह खयाल होता है कि 
भ० ज्ञानभूषणको अवद्य ही अपने कुक दी पदर्के--प्रायः समकाटीन--इन्दीं 
जिनचन्द्रके भ्रन्यकी टीका टिखनेकरा उत्साह हुआ होगा जर इससे दमारे खया- 
र्मे भाक्करनन्दिके गुरं जिनचन्द्रकी अपेक्षा पं° मेधावीके गुर जिनचन्धकी 
सिद्धान्तसारके कत्ता होनेके विषयमे विशेष संभावना दै 1 
इस सिद्धान्त्ारकी एक कनद टीका भी है जौ प्रभाचन्की वनाह हुई दै 
ओर राके सरस्वती भवनम मोजूद्‌ है । वह कवकी वनी हुईं है, यह नही 
मालुम दो सका । 


२,३-भ० श्रीज्ञानभूषण ओर छभचद्र | 
दस संग्रहं भद्रक ज्ञानभूषणकृत स्ति द्धान्तसार-भाष्य गौर भ० श्ुभच~ 
अछृत अगपण्णति या अङ्धप्रज्ञपति नामक भ्रंथ प्रकाशित हुए दै, गोर . पिच्छछे 
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अथक कत्ता भ० जुभचद्र ज्ञानभूषणके प्ररिष्य ये, अतएव इन दोनोका परिचय 
पा्ट्कोको एक साथ कराया जाता है । 
सिद्धान्तसारके भाष्ये ययपि भाष्यकारने अपना कोर स्पष्ट परिचय नदीं 
दिया दै ओर न उस्म कोई प्रशस्ति ही है; परंतु मगलाचरणके नीचे लिखि शछोकसे 
माम होता है कि वह भ० ज्ञानभूषणक्रा दी बनाया हुआ हेः-- 
श्रीसयैक्ञं प्रणम्यादौ क्ष्मीवीरेन्दुसेचितस्‌ ! 
भाप्यं सिद्धान्तसारस्य वक्ष्ये ज्ञानखभूषणम्‌ ॥ 
इसमें सर्वज्ञो जो ज्ञानभूषण विदोषण दिया टै, वह निश्चय ही भाष्यकर्ताका 
नामदै। ओर भी कई म्रन्थकर्ताओंनि मंगलछाचरणेमिं इसी तरह अपने नाम 
प्रकट किये दु+ । 
उक्त मंगलाचरणके "लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌' पद यद भी माद्धम दोतादैकि 
-छक्ष्मचन्द्र ओर वीर चन्द्र नामके उनके ( ज्ञानभूपणके } कोई शिष्य या 
भ्ररिष्यादि होगे जिनके पठनेके लिए उक्त भाष्य वनाया गया दोगा । ज्ञानभूषणके 
प्ररिष्य छमचन्दराचार्यकी वनाई इहै स्वामिकार्तिकेयचुपेक्षा-रीकाकी प्रशस्तिके 
१०-११ छोकमे जो करि आगे उद्धृत की गई है-दन लक्ष्मीचन्द्र ओर वीरच- 
न्दरका उष्ेख है अर उस उछेखसे दम कह सकते दँ कि भाष्यके मंगलाचरण 
“लक्ष्मी वीरेन्दुसेवितम्‌' पद उन्दींको रक्ष्य करके लिखा गया हे । 
भद्टारक ज्ञानभूपण मूसखध, सरस्वतीगच्छ ओर वकात्छारगणके आचार्यं थे । 
उनकी गुसुपरम्पराका प्रारंम भ० पद्मनन्दिते दोता दे। पद्मनन्दिसे पदलेकी 
परपराका अभी तक ठीक टीकर पता नदीं छग दे । १ पद्यनन्दि-२ सकट- 
कीति शुवनकोौर्तिं ओर ४ क्षानभरुषण। यह ज्ञानभूषणकौ युरूपरंपराका 
क्रम दे। 
्ञानभूषणके वाद ५ विजयकीर््तिं ओर फिर उनके शिष्य द ुभचन्द्र 
इए दँ जौर इस तरह ञ्मचन्द्र ज्ञानभूषणके प्ररिष्य टै । यहा यद कदनेकी आव- 
र्यकता नदीं कि प्रत्येक भद्यरकके अनेकनिक दिष्य होवे ये; प्रतु उपयुक्त 





# यथा सोमदेवत नीतिवाक्याखरतमे-"“ सोमदेव मुनिं नत्वा नीतिवाक्या- 


खतं बुव । ओर अनन्तवीर्यकी ठषीयघ्रयदृत्तिमे-“ अनन्तवीर्यमानोमि 
-स्याद्वाद्न्यायनायकम्‌ > इत्यादि । 
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सा्यांको उभय माग ( सायार अनगार १ ) दिखखाये, नमियाद्‌ ( निमाढ़ १) देशम 
जैनधर्मकी प्रभावना करी, ठग राटददीवटी नागर चार ( १ ) आदि जनपदमे 
्रतिवोधके निमित्त विहार करिया, भैरव नायक राजाने उनकी भक्ति कौ, इन्न्य- 
जाने चरण पूजे, राजाधिराज देवराजने चर्णोकी आराधना की, जिनघर्मेके भआरा- 
यक सुदिलियार, रामनाथराय, वोम्मरसराय, कठ्पराय, पण्ड़राय आदि राजा- 
ओने चरण पूजे ओर उन्दोनि अनेक तीर्थौकौ या्राये कीं । न्याकरण-छन्द- 
भर्टकार-सादित्य-तक-आगम-अष्यात्म आदि श्ाघ्नरूपी कमलोंपर विहार 
करनेके छि वे राजर्स ये ओर जद्ध ध्यानाखतपानकौ उर लज्ता थी ।' इस 
कवित्वपूण वर्णनसे ज्ञानभूषण भद्धारककी मदत्ताका बहुत कु पता लगता हे । 
इसमें सन्टेह नदीं फ वे अपने समयकते वहुत ही प्रसिद्ध, अ्रतिष्टित ओर विद्वान्‌ 
आचार्यं ये । 


भ० जानभूषणके तत्त्वज्ञानतरंगिणी ओर सिद्धान्तसार-भाष्यये दो म्रथ सुदित 
डो चुके हे! परमार्थोपदेडय शीघ्र ही प्रकारित होगा । इनके सिवाय नेमिनिर्वा- 
णकाग्यकी पक्लिकारीका, पचास्तिकायरीका, दश्चरक्षणोदयापन, आदीरवर-फाग, 
भक्तामरोदयापन जौर सरस्वतीपूजा ५ इन अरन्थोकरा भी ज्ञानभूषणके नामसे उछेख 
मिलता द ! संभव दै कि इनमे अन्य किसी ज्ञानभूषणके यथ भी शामिल 


» शोम्मटसाररीक्ा को भी ऊक लोगोने जानभूषणक्रत मान रक्खा दै । परंतु 
यह भूक हे ! २६ अगस्त १९१५ के जेनमिन्रमं इस टीकाकी जो प्रश्रित प्रका- 
शित हुई हे, उससे माम होता दे कि इसके क्ती वे नेमिचन्द्र द जिन्टो>े जान- 
भूपणसे दीघ्ना खी थी, मद्रक प्रभाचन्छने जिन आचार्यपद्‌ पर चिटाया था, 
दधिण देशक स॒प्रसिद्ध आचार्य मुनिचन््रके पा जिन्दोने सिद्धान्त पदे ये, 
विश्चारूरीर्तिने जिनं दीकरारचनामे सदायता दी थी ओर जो लालाव्रह्यचारीके 
आग्रहवश गुजरातसे आकर चित्रकूट ( चितौर ) मे जिनदासश्चादहके वनाये 
हुए पाद््वनाथ-मन्दिरमे रदे ये । यद टीका कीरनिर्वाण खवत्‌. २१५७७ मे समाप्त 
हुई दै । गोम्मटसारके कत्तकि मतसे २१७७ में विक्रम संवत्‌ (२१७७-६ ०५ 
१५७२५१३५ )} १५७०७ पढ़ता है, अतएव उक्त नेमिचन्द्रफे गुरू क्षानभूषण 
मी कोड दृनरे दी ज्ञानभूपण दै, जो षिद्धान्तसार भाष्ये कति सौ खवा सौ वरं 
वाद्‌ इए दे। 
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चिद्धान्तसरार भाष्यकौ रचना क्रिस समय हुई, यह जाननेका कोई साधनः 
नदी दै; परन्तु तच्वन्नानतररेगिणी विक्रम संवत्‌ १५६० मे वनी दे ! यथा-- 


यदेव विक्रमातीताः शतपञ्चदशाधिकाः । 
पष्ठिसंवस्सरा जातास्तदेयं निर्मिता कृतिः ॥ ५३॥ 


जेनसिद्धान्तभास्कर (किरण य पर ९६ ) मँ उसके सम्पादक महाशयने 
लिखा टै करि ज्ञानभूषण वि० सं° १५७५ तक भद्वारक पद्‌ पर आसीन रदे है; 
परन्तु यदह उन्दने किस प्रमाणक्रे भाधार पर लिखा यदह माद्यूम नदहींदो सका। 


वीसनगर (जरात) के शषान्तिनाथके इ्वेताम्बर-मन्दिरकी एक दिगम्बर प्रतिमा 
पर इस प्रकारका टेल दैः-“सं० १५८७ वपे माघवदि ८ गुरो श्री मुरसंधे 
सरस्वतीगच्छे चछात्कारगणे श्रीकुन्द कुन्दाचायौन्वये भ० सकद- 
कीर्तिस्तत्पट्े भण श्री्रुवनकीर्तिस्तत्पटे भ० धीज्ञानभूषणस्तत्पट्े 
भ० श्रीविजयकीर्तिगुरूपदेश्लात्‌ हवडज्ञातीय......-.-एते श्रीशा- 
न्तिनाथं निव्यं प्रणमन्ति “ इसी तरद पेथापुरके र्वेताम्बर मन्दिरकी 
भी एकर दिगम्बर प्रतिमापर रेखः दैः--“ सं ° १५६१ चेजवदि ८ शुके 
मुष्टसेघ्रे स० ज्ञानभूुषण भट्भारक श्रीविजयकीर्तिं उपदेरखत्‌ इस्बदु 
कडा श्रीनेमिनाथविम्वं 1 ” 
इन दोनों टेखेसि माम दोतादैकि वि० सं १५५५ ओर १५६१ मेँ 
ज्ञानमूषणजी भद्रारक पदषपर नदीं ये किन्तु उनके दिष्य विजयकीर्तिं ये } इससै 
यद मानना श्रमडहकिवेवि० सं° १५७५ तक भट्टारक पदपर ये ! वास्तवमें वे 
१५५७ के पदे दी इस पदको छोढ चुके थे ओर इस किए तत्तवनानतरगिणीकी 
रचना उन्दने उस समय कौ ठै जव भद्यरकपद विजयकीरकषैको सिक चुका था ।, 
पूर्वोक्त जनघतुप्रतिमा-ङेखसंमहः नामक भन्धमे विकम संवत्‌ १५३४. 
३५ ओर १५३६ क तीन प्रतिमचेख> ओर दै जिनसे मादम होता है कि उक 
संवतोमं ज्ञानभूषण भद्रक पदपर थे । अतएव उन्दने १५५७ के प्रहे ही 


क 
„ टेखो श्रीद्ुद्धिसागरसुरिसम्पादित “ जेनधातुभरतिमाठेखसम्रह, ` प्रथम- 
भाग, पृष्ठ ८७ ओर १२३ । 


>< देखो न° ६७२, १५०९ भौर ५६५ कै ठेख । 


१४ 


किसी समय यद पद्‌ छोड़ा दै । परन्तु यह निद्चय दै कि भदट्रारक पद छोढनेके 
चाद भी वे वहत समयतक जीवित रहे द । 
भद्यरक छभचन्द्र मी वहुत वडे विद्वान्‌ हुए द । चरिविधवि्याधर (शब्दागम, 
युक्त्यागम ओर परमागमके ज्ञाता ) ओर षट्‌भाषाकवि चक्रवर्ती ये उनकी पदिर्यो 
थीं । भाष्करमे प्रकारित पद्रवरीमे छिखा दै कि वे “श्रमाणपरीक्षा, पन्नपरीक्ना, 
पुष्पपरीक्षा८), परीक्ामुख, प्रसाणनिर्णय, न्यायमकरंद, न्यायङ्घमुदचन्दरौदय,न्या- 
यविनिङ्चय, शछोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमलमार्वण्ड, आप्तमीमासा, अष्टस- 
दी, चिन्तामणिमीमांसाविवरण, वाचस्पतितत्वकोमुदी आदि कर्कशा तर्कभ्रन्थोके, 
जैनेन्द्र, शाकटायन, नदर, पाणिनि, कलाप भादि व्याकरणम्रन्योके, बरोक्य- 
सार, गोम्मटसार, रुव्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकप्ज्ञप्ति, सुविङ्ञप्ति (४ ), अघ्या- 
त्माष्टसदखी ( १ ›) ओर छन्दोलकार आदि श्चाघ्लससुद्रोके पारगामी ये । उरन्दोनि 
अनेक देशम विददार किया था, अनेक विदयार्थर्थोक्ता वे पालन करते थे, उनकी 
सभाम अनेक विद्रजन रहते ये, गोड, किंग, कर्णीर, तौर्व, पूर्व, गुर्जर, 
-माख्व, आदि देशोके वादियोको उन्दोने पराजित किया था ओर अपने तथा 
अन्य धमेकि वे वड़े भारी ज्ञता ये 1" 
भ० शुभचन्द्रनीके बनाये हुए अनेक अन्ध दै ओर प्राय" उन सभीकी अन्तः 
`प्रशस्तियौमे उन्न अपनी गुरुपरम्पराका परिचय दिया है । स्वामिकार्तिकेया- 
-सुगरेक्षारीकाकी प्रस्त इम इसी ठेखमें पदे उद्धृत कर चुके द । पाण्डवपुरा- 
णकी प्रश्षस्ति भी हमारे पाष दै । परन्तु यदह हम उसके उतने दी अशक प्रका- 
शित करते ह जिसमे उनकी तमाम मन्थरचनाभोका उषे दै-- 
चन्द्रनाथचसितं चरिताथै पद्मनामचासितं शुभचन्द्रं । 
मन्मथस्य महिमानमतन्द्धौ जीचकस्य चरित च चकार ॥ ७२ 
चन्दनायाः कथा येन उन्धा नान्दीश्वरीं तथा । 
आश्ाधरङताचायो( चौयाः )चरत्तिः सद्वत्तिशालिनी ॥ ७२३ 
चिश्शचवुर्िं श तिपूजनं च सद्तकिद्धाचेनमन्यधत्त । 
सारस्वतीयाचेनमच्र जुद्धं चिन्तामणीयाचैनमुश्चरिष्णुः ॥ ७४६ 
श्रीकमेदाहर्विधिवन्धुरसिद्धसेवां नानाशुणौधगणनाथसमच्नं च । 
्रीपाश्वेनायवरकान्यस्युपञ्चिकां च यः खंचकार श्युभचन्द्र यतीन्द्र - 
चन्द्रः ॥ ७५ 
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उद्यापनमद्रीपिष्ट पल्योपमविधेश्च यः। 
चारिब्श्युद्धितपसश्चतठखिद्धाद खछास्मनः ॥ ७६ 
संदरायिवदनविदारणमपशरब्दसुखण्ड्नं परं तकं । 
सतच्तत्वनिणयं वरस्वरूपसंवोधिनीं वृत्तिम्‌ ॥ ७७ 

, अध्यात्मपदयव्रत्ति सर्वाथीपुवेसवेतोभद्वम्‌ । 
योऽकृतसब्याकरणं चिन्तामणिनामधेयं च ॥ ७८ 
छत येनांगग्रक्ञपिः सवा इाथोप्ररूपिका । 
स्तोजाणि च पविचाणि षडवादाः श्रीजिनेश्चिनां ॥ ७२ 
तेन श्रीद्युभचन्द्रदेवविद्धुषा सत्पाण्डवानां परम्‌ । 
पुष्यत्पुण्यपुराणमघ्र सुकरं चाकारि प्रीत्या महत्‌ ॥ ८० 
श्रीमद्धिकमभूपतेर्दिंकहते स्पष्टाएटसंख्ये शाते 
रम्येऽए्ाधिकवत्सरे खुखकरे भाद्रे द्विदीयात्तिथौ । 
श्रीमद्धाम्बरनिचँतीदमतरे भ्रीराकवाे पुरे 
श्रीमच्छ्ीपुरुपाभिधे विरचितं स्थेयास्युराणं चिरम्‌ ॥ ८ 

अर्थात्‌ पाण्डवपुराणके क्तौ छ॒मचनद्राचार्यके बनाये हुए नीचे च्खि रन्ध 


त 
२४ 


१ चन्द्रप्रमचरित, २ पद्मनाभचरित, ३ जीर्वघरचरित, ४ चन्दनाक्था, ५ 
-नन्दीर्वरकथा, ६ आश्चारकरत अर्चा ( नित्यमदोद्योत ) की टीका, ७ र्चिशचच- 
तुविदातिपूजापाठ, ८ विद्धचक्रव्रतपूजा, ९ सरस्वतीपूजा, १० चिन्तामणिर्यत्र- 
पूजा, ११ कमैददन विधान, १२ गणवरवल्यपूजा, १३ ( वादिराजछृत ) पारश्व- 
-नाथकाव्यकी प॑जिका टीका,+ १४ पल्यत्रतोद्यापन, १५ चठु्चिश्चदयिकद्रादश्च 
शतोद्यापन ( १२३२४ त्रतका उद्यापन ), १६ संशयिवदनविदारण ८ सवेताम्बर- 
मतखण्डन ), १७ अपशव्दखण्डन, १८ तत्त्वनिर्णय, १९ स्वरूपसम्बोधन- 
( यकरंकदेवकृत 2 >) की वृत्ति, २० अध्यात्मपयरीका, २१ सर्वतोभद्र, २२ 
चिन्तामणि नामक>< प्राकृतव्याकरण, २३ अग्रञप्षि, २४ अनेकस्तोत्, २५ 
पद्रवाद ओर पाण्डवपुराण । 





न यद्‌ ग्रन्थ स्वर्गीय सेठ माणिक्रचन्दजीके अन्थभाण्डारमे मौजुद्‌ हे। 
> य भ्रन्थ माणिकचन्दमन्यमालमें प्रकाशित होनेवाखा दै। 
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पाण्डवपुराण वि० संवत्‌ १६०८ मे समाप्त हु है । अतएव इतके पदठेके 
रचे हुए मन्थोके ही नाम इस प्रनसितिसे माम हो सकते हँ ! पाण्डवपुराणके 
वाद भी उन्ोँने अनेक अन्यो रचना की होगी ओर इसके प्रमाणर्मे इम 
दो मन्थोको पे कर ,सक्रते दै-एक तो स्वामिकार्तिकेययुपेध्ारीका, जो 
संवत्‌ १६१३ में समाप्त इई दे ओर दूरा करकण्डुचरिच्र जो संवत. १६११ 
मँ वना दे! तलाञ्च करनेसे इस तरदके आर मी कड भ्र््थोकरा पता ठ्गना 
संमव दै । 
छ-श्रीयोगीन्द्रदेव । 
इस संग्रदके योगसार, निजाव्माश्रक ओर अग्धतारणीति नामक प्रन्थोकि 
कत्तं आचार्यं योगीनद्रदेव दै । इनमेसे पहला अपश्चश्मे, दूसरा प्राकृतमे ओर 
तीसरा संते है 1 परमात्म्रकाशके कर्ता भी यही योगीन्द्रदेव हं । योग- 
सार ओर परमात्मप्रकाश्की रचना ख्गभग एक ही ठंगक्रौ है, दोनों प्रायः ददा 
छन्दका उपयोग क्रिया गया है मौर मगखाचरण दोनो उगभग एकसा दै 
परमात्सप्रकाक्नका मगखाचरण देखिएः-- 
जे जाया छाणग्गियए, कम्मकरंक उदेवि । 
णिच्चणिरजणणाणमय, ते परममप्प णवेचि ॥ १ 
योगखारमें मी इसीकी छाया दहै-- 
णिम्मलञ्चाणपरिहिया, कम्मकरूक डग्हेवि । 
अप्पा छद्धड जण परू, ते परमप्पय णवेवि ॥ २ 
इससे इसमें तो कोई मी खन्टेह नदीं हो सकता कि इन दोनोके कर्ता एक ही 
योगीन्द्रठच ह । निजात्मा्टक ओर अग्रतादीतिकरे कर्ताभीये ही जान पड़ते 
हैं। इन दोनोँक्ा विपय मी योगीन्द्र देवका प्यारा योग तथा अध्यास इ, 
° अघ्यात्मसन्दोह * नामका अन्थ भी इन्दीका वनाया हुमा कदा जाता है; 
परन्तु छभी तक वह करटी देखनेमें नहीं आया । 
श्रीपद्यत्रममर्वारिदेवकी नियमघार-टीका ( प्र ५६) मे तथाचोक्तं 
श्रीयोगीन्दरदेवेः चकर “ मुक्त्यंगनालिमपुन्भवसौख्यमूखं ' आदि 
पय उद्धूत किया है जो अमृ्ताशनीति' में नहीं दे। सभव दै करि य॒ पूर्वोक्त 
अध्यात्मखन्दोहदका या उनके अन्य किसी ग्रन्थक द्ये । 
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आचार्य योगीन्द्रदेव कव हुए है, ओौर वे किख संधके भाचाये ये, इसका 
अभी तक छु भी पता नहीं खगा दे 1 
परमात्मप्रकार प्रभाकरमरके सम्बोधनके छिए उसीकरी प्रार्थनासे बनाया गया 
दे, एेखा उक्त अन्ये कई जगह उदे दैः-- 
मां पणविति पेचगुर सिरिजोदईदजिणा 1 
भङपदायरि विण्णयडउ, विमरुकरेविणु भाड ॥ ८ 
पुण पुण पणविवि पचगुर, भर्व चित्त धरेवि। 
भट्पदायर भिखुणि तुह, अप्पा तिडुचि कदेवि ॥ १९ 
इत्यु ण छिव्वड पडियार, गुणदोश्ुवि पुणुरत्त 1 
भट पभायरकारणडईं, मई पुणु पुणु वि परन्तु ॥ ३४२ 
माङ्म नदीं ये भटप्रमाकर कौन दै । विद्ानन्दिस्वामीने मपने ग्रन्थों 
प्रभाकरके ओर भके सिद्धान्तोका खण्डन किया हैओौर वे दोनों व्डे भारी 
दादौनिक हो गये है! भट्ट कुमारिलमच्का संक्षिप्त नाम दे। क्या उनके 
दितके लिए योगीन्द्रदेवने परमात्मप्रकारकी रचना की थी १ परमात्मभ्रकाश्षके 
सम्बोधर्नोको ओर उसमें प्रभाकर भद्की विनीत प्रार्थनाओंकरो पद्कर तो रेखा 
नदीं जान पडता टै कि वह कोई जैनेतर दश्चनका श्रद्धा द ! वह एक जगह 
कहता है-“सिरिगुरु यक्लदहि मोक्ख महु"-दे श्रीश सुक्षे मोक्ष वतरा- 
इए ! दूसरी जगद वह परमेष्टीको नमस्कार करता दै-“भार्विं पणविव 
पेचगुरू । योगीन्द्रदेव भी उसे जगह जगद “ योगिन्‌ ' अर्धात्‌ ^ हे योगी ° 
ककर सम्बोधन करते हँ ! इससे तो यही स्पष्ट हदोतादै कि वह को 
योगीन्दरदेवका दही जेन दिष्य है जिसे शद्ध निश्चयका स्वरूप समञ्नानेका प्रयत्न 
किया गया दै । 
अर्ताश्ञीति ( प्र ९६) मे बियानन्द्‌ स्वामीका अभिमतषटटसिद्धेः* 
आदि छक उदघ्रत किया गथा है ओर प्रभाकर तथा भट विद्यानन्द स्वामीसे पदे 
हए दै अतएव उनका जीर योगीन्द्र देवका समसामयिक दोना संभव नदी है । 
अककंकदेवने भी प्रभाकर ओर भटका खण्डन किया द ओर अकरकदेव वियानन्द्‌ 
स्वामीसे भी पटल्के द \ 
 समयसारकी ता्यर्यडृत्तिमे जयसेनसूरिने योगीन्द्रदेवका नित्रल्खित दोदाः 
उदृषत किया दै -- 


१८ 


“ योगीन्द्रदेवेरप्युक्त- 
4 धवि 
णवि उप्पज्ञई णवि मर्‌, वैध ण मोक्खु करद । 
जिड परमस्थे जोद््या, जिणवर एड भणेद्‌ ॥ 


यद्यपि जयसेनसूरिका निदिवत समय माम नदीं दै; परन्छु उन्दीकी वनाई 
इरे पंचास्तिक्रायतरत्तिकी एक प्रति विक्रम सवत्‌ १३९९ की टिली इई डे। 
य॒दि यदह प्रति प्रन्थ वननेक्रे कमसेकमसौ वर्ष पीछेभी ट्ख गरईहोगीतो 
जयसेनाचार्यक्रो विकमकी तेरद्वीं श्तच्िदिमे मानना चाहिए ओर तव योगीन्द्रा 
-चार्यकरा खमय वेरदवीं शताव्दिके पेना निरिचत दोता दै । 


नियमसारकी श्रीपद्यप्रममरुधारिदेवजक्ृत टीकरामें भी योगीन्धदेवके कुछ पथ 
उद्धृत किये गतर ईँ; इससे माम दता दे कि वे पद्मप्रमदेव्से पदलेद्ो गये है 


-जओौर पद्मभ्रभने पचि अध्यायकी टीकाके अन्तमं श्रीवीरनन्दि मुनिको नम- 
स्कार किया दैः-- 


यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा मुमुक्षो- 
नौस्त्य-तिक्रमणमप्यणुमचिसुचेः । 
तस्मै नमः सलकरसंयमभूषणाय 

श्नरीवीरनन्दिसुनिनासधसय नित्यं ॥ 


इससे माम होता है कि श्रीवीरनन्दि सुनि पद्यप्रमदेवके कोई खमसामयिक 
आचार्य है ओर उरे वे पूज्य दृश्िसे टेखते ह । आरव नीं कि वे उनके गुर 
दी दों । रीकराके प्राभमं भी उन्दने ˆ तद्धियादयं वीरनन्द्‌ चृतीन्द्रेम्‌ 
कदकर नमस्कार किया दै । यदि ये वीरनन्दि आचारसारङ़े कर्ता वीरनन्दि ही 
ठो ओर हमारा अनुमानदैकिवेदही दोगि, तो इसमे पद्म्रभक्रः समय विक्रम 
सवत्‌ १२११ के लगभग निरदिचत हो जाता दे । क्योकि दीरनन्दिने आचार- 


सारके. स्वकृत कनड़ी व्याख्यानमे उसकी रचनाका समय क्क संवत्‌ १०७६ 
लिखा दे-- 


८. स्वस्ति्रीमन्मेधचन्द्रतरैवियदेवर भ्रपाद्पसाद्रासादितवात्मप्र- 
भावसमस्तरिद्याघरमावसकरूदिग्वतिकीर्तिश्ीमद्यरनन्दिसैदधान्ति- 


कचक्वतिगल्छु शक्वपे १०७६ श्रीपुखनामसंचर्सरे च्येष्ठ- 


१९ 


श्युक्छ ९ सोमवार ददु तादु माडिदाचारसारक्के कणीखदृत्तिय 
माडिद्पर ॥ 

यदि प्रदयप्रभक्रा यदह समय ठीक दै, तो योगीन््रदेव वि० सवत्‌ १२११ के 
सी पदकेके विद्वान्‌ दै । 


^ अमृताश्नीति'के ७८ ओर ७९ वे नम्बरके दो पय भ्वृदरिके वैरारयशषतकके द । 
जान पडता है कि भ्रन्थकर्ताने द्द “ उक्त च" रूपमे दिया दोग; परन्तु ङेख. 
कोक कृपासे “ उक्तं च ' उद या दे ओर ये मूल प्रन्थकरे दी पद्य वन गये द। 
यैराग्यशषतकमे भी ये इषी रूपमे मिते दै, केव इतना अन्तर है कि पठे 
यके पदे दो चरण आगे पीछे हैं । श्षतकमें €स प्रकार हैः- 
प्राप्ताः धियः सकलकामदुधास्ततः कि 
दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किं । 
इस ग्रन्थकी अन्य प्रतिर्योमि ˆ उक्त च ' पद अवश्य ठिखा मिलेगा । 
मोगसार ओर परमात्मप्रकाश्लकौ भाषाके सम्बन्धे हम इतना ओर कट देना 
चाहते दं करि जैसा वहुत्त ोर्गोनि समञ्च रक्खा दै, वद्‌ प्राकृत नदीं दे किन्तु अप- 
अंशदहैजो एक समय ठोकभाषा या वोर्चालछी नारा रह चुकी है अर 
दिगम्बर विद्वार्नोनि जिसमें सेकडों प्रन्योकी रचना की है । इषकरे प्रयोग प्राक्त 
ज्याकरणङे नियमो सिद्ध नदीं दयते द । जर्मनीके खभ्रसिद्ध विद्वान्‌ = दमन 
जेकोवीने अभी छ ही समय परे दिगम्बर कवि पंडित धनपालके पचमी-कदा 
< प्चमीकथा ) नामक ्ररृथक्रो भकरादित करके इस भषाके सम्बन्धमे वहत 
गहरा प्रकाश डाला दै । इस भाषाक्रा सादिव्य संभवतः चौयी पोचवीं श्चताब्दिसै 
प्रारम होता इ ! जेनसमाजके पण्डिर्तोकरा ध्यान दम इस भाषाकी ओर खास 


तौरसे अकर्पित करते ह 1 अमी अभी हमारी नजरसे इख भाषाके क अच्छे. 
अच्छे ग्रन्थ गुजर चुके द । 


५-अनित ब्रह्मचारी । 


कल्याणाषोयणा ` या कल्याणालेचना नामक प्राकृत अन्धके कर्ता अ- 
-जितव्रह्य या अजित ब्रह्मचारी दं जसा कि इस उन्यकौ अन्तिम गाथासे माद्म 
द्योता दे) ये खंमवत वैदी द जिन्दोनि ^ इतुमच(रिज › नामका एक स्रत 
अन्य रचा दं 1 ुहदरर बाबू जुगलक्रिशोरजीने उक्त अन्धको देखा है} उसे 


†-4.। 


माद्म होता दहैकिवे १६ वी शताच्दिमे हृएदे। ये देवेन्धकीर्तिके शिव्यये! 
इनके पिताक्रा नाम वीरसिंह, माताका वीधाया पृथ्वी आर वंध गोलन्रयार्‌ 
(गोकु सिधा) था। भ० वियानन्दिके आदेभसे इर्दोने श्गुकच्छे नगर 
८ भररोच ) मे हनुमचरिवकी रचना की यी । स्व वावा इुटीचन्दनीकी मन्थ- 
नाममालमे उत्सवपद्धति नामका एक अर अरन्य इनका वनाया हुभा वतलया 
गया दहे । “ 
६-आचार्यं श्री शिवकोटि । 
आचार्य रिवकोटि दिगम्बरसम्प्रदायमं एक वहत दी भ्रतिद्ध भावचार्यं हो गये 
दै । उनका बनाया हुमा भगवती आसधमाः नामका प्राक्त अन्य बहुत ही 
चीन दै। इरी रचनादली ओर इसकी भाषा भौ इसकी प्राचीनताकी 
घाक्षी देती दै) 
इस अन्थकी प्रश्स्तिकी नीचे लिखी इर गाथाये पडिएः- 
अञ जिणणंदिगणि सखव्वगुत्तगणि यज मित्तणंदीणं । 
अवगसिय पाद्मे सम्मं खत्तं च अस्थं च ॥ ६१ ॥ 
पुञ्वायरियणिवद्धा उवजीवित्ता इमा सं सत्तीएः। 
आराधणा सिवज्ेण पाणिदखमोयिणा रदा ॥ ६२॥ 
आराधणा भगवदी एवं मत्तीए चण्णिद्‌ा संती । 
संधस्स सिवज्ञस य समाधिवरमुत्तमं देड ॥ ६४॥ 
अथात्‌--आर्य जिननन्दि गणि, सर्वगुप्त गणि ओर भर्व मिन्रनन्दिकेि चर- 
गोकि निकट सूत्र ओर अर्थक्रो अच्छी तरद समक्नकर पाणिदर्मोजी (पाणिपात्र) 
शिवा्यने यद आराधना रची । यह भगवती भाराधना इघ तरद भक्तिपूव॑क 
चर्णित हुई संघको ओर दिवार्यकरो उत्तम समाधि देवे । 
इससे माम होता दं कि इस अन्यके कत्ताका नाम शिवाय था । अपने तीनो 
सुरुओकि नामके साथ उन्दने आयः विशोषण दिया दै! इससे जान पदता है कि 
उनके नामके साथ जो "आर्य" शब्द ॒है, वह भी विरोषण ही है ओर इस छिए 
उनक्रा नाम दिवनन्दि, शिवगु्च यादेसा ही कुछ दोगा जिसे कि सक्षेपमे शिव” 
कहा जा सकता दै । 


भगवच्िनसेनाचायेने अपने भदिपुराणके प्रारेभमे शिवकोटि आचार्या 
स्मरण किया दैः- 


५.4 


इीतीभूतं जगद्यस्व वाचाराध्यचतुण्रयं | 
मोक्षम स पायान्नः शिवकोटिभुनीश्वरः ॥ ४२ 


इस श्टो्के " आराध्यचतुष्टयं ' पद्मे भगवती सआराधनाका ही बोध दता 
डे ओर इससे माद्धम होता रै कि उनका पूरा नाम आर्यं शिवक्रोरि था! भग- 
वत्ती आराधना इसी नामको सक्षिप्तक्पसे "आयं रिव" या “शिवाये लिखा दै। 


आराधनाकथाकोरमे समन्तमदर्‌ स्वामीकी जो कथा मिलती दै उसमें छिखा 
हे कि शिवकोटि वाराणसीके राजा पे ओर वे भेव ये! समन्तभद्र स्वासीने उनके 
समक्ष “ सिचचिद्ध › को अपने स्तोत्रके प्रभावसे फोडकर उससे “ चन्दश्रभ 'की 
प्रतिमा प्रकट की थी ) दसस उक्त राजां उनका शिष्य वन गया धां ओर उघीने 
युनि अवस्थमिं भगवती आराघनाक्री रचनाकी ची } परन्तु इस वातपर विश्वास 
नदीं होता कि भगवती आराधनाके कर्ता वही शिवक्रोरि राजा दोगे जो समन्त- 
मद्रके शिष्यो ग्येये! यदिये वही होते तो यद कदापि संभव नदींथाकि 
चे अपने इतने द म्रन्थमे अपने परमयुस समन्तभद्रका कहीं उचेख भी नर्द 
करते 1 कमसै कम उनक्रा स्मरण तो अवदय ही करते । उन्दने अपने जिन तीन 
युरुञओंका स्मरण किया है ओर जिनके चरणोके निकट वैठकर उन्दने पने 
ग्नन्थके पदार्थको समश्ना हे, उनमें भी समन्तमदरका नाम नदीं दै । अतएव उक्त. 
कथाको छोदक्रर जव तक्र कोई दूसप प्रवर प्रमाण न मिटे, तव तक कमसे कम 
यद वात सन्देदास्पद अवद्य दै । 


हमारी निजकी राय तो यदह दै कि भगवती आराधना समन्तभद्र स्वामीसै 
ओी पदलेकी रचना दै 1 

वहुतसे रोर्गोका खया है करि शिवक्रोरिका दी दूसरा नाम रिवायन दै, परन्तु 
चिकरान्त कौरवीय नाटकमें क्िवक्रोरि ओर रिवायनको जुदा जुदा वतखाया है 
जैरच्खा दैकिये दोनों ही समन्तमद्रके शिष्य येः--“ शिष्यौ तदीयौ 
दिवकोरिनामा, रिचायनः शछाखविद्‌ां वरिष्ठो 1“ 

अभी तक भगवती आराधनाको छोढद्कर दिवकोरि आचार्यका ओर कोई मी 
अन्थ नदीं ना गया दै भर न कदी किसीने उसक्रा उरे ही किया है । परन्तु - 
अभी हार ही यद्‌ “ रत्नमाखा * नामक छोटासा म्रन्थ उपरुब्ध हुभा है जिसके 
अन्तम इसके कर्ता नाम शिवकोरि प्रकट किया गया हे मौर भन्धके अन्तकी 


२ 


पंक्तिमे तो उन्दँ ˆ स्वामिसमन्तमद्रशचिष्य तक च्खिदिया गया! 
दमारा भी पदरे यही खयाल था कि यह्‌ उन दिवकोटिका ही भ्रन्थ दै जिनका 
स्मरण आदिपुराणके कर्तानि किया है ओर इस सम्बन्धे हमने जैनदितेषीमें एक 
छोटराखा नोट मी छिखिा था; परन्तु मन्थो अच्छी तरद पदनेसे अव दमे इस 
विषयमे वहुत कुछ सन्दे हो गया है 1 हमारी समञ्चमे यह अन्थ इतना प्राचीन 
नही दो सकता 1 यद अपे्नाछ्त आधुनिक ह ओर यातो इसके अन्तिम 
छक्के “ दिवकोटित्वमाप्टुयात्‌ ° पदसे ही किसीने इसके कत्तकि नामकी 
कल्पना कर री है ओर यदि इस पदमे कर्तानि अपना नाम भी ध्वनित कियाद 
तो वे कोई दूसरे ही शिवकोरि दें । 
इस म्रन्थका नीचे छिखा हआ श्टोक टेखिएः- 
कष्टो काछे चने वासो वर्ज्यते मुनिसत्तमैः 
स्थीयते च जिनागारे मामादिषु विशेषतः॥ २२ 
अर्थात्‌ इस कचिकाल्मे सुनि्योको वनमे न रहना चाहिए । श्रषटमुनियोने 
इसको वजिंत वतराया दै । इस समय उन्हे जैनमन्दिरोमे विदेष करके म्रामा- 
दिकर्म ठहरना चाहिए 1 
दरखसे यदह साफ प्रकर होता दै कि यद उस समयक्री रचना दे जव दिगम्बर 
सम्प्रदायमे ‹ चैत्यवाख ` > अच्छी तरह चङ पड़ा था ओर इसके अनुयायी 
इतने भ्रवरु दो गये थे कि उन्टोने वनोमें रहना वर्जित तक चतला दिया था 
मन्दिरोमिं ओर भमोमिं रहनेको किसी तरद जायज वतखाना दूरी बात दहै ओर 
उन्दी रहना चादिए वनम न्दी, यद दूसरी वात हे । 
मगवती आराधनाका स्वाध्याय करनेवाठे सजन इस वातपर अच्छी तरह 
विचार कर क्रि उसके कर्ता अपने इस दूसरे भ्रन्थमे क्या इस तरहका विधान कर 
खकते है 
जेनग्राघ्वु जखाश्चयोमिसे शोचादिके निमित्त जलय्रहम नदीं करते } श्रावकोसि 
पराप्त क्रिया हा प्राञ्ुक जर ही उनके क्राम अता दै । परन्तु इममे इस निय- 
मके विरुद्ध लिखा देः-- 


[1 


न चत्यवासी जर वनवाद्ी साधुभक्रि विषयमे जेनदिकैपी भाग १४, अंक 
४-५ का विस्त टेख टेखिषए 1 


९1 
५ ९६४१ 


पाषाणोरस्फुरितं तोयं घटीय॑ञरेण ताडितं । 

सयः सन्तप्तवापीनां प्राखकं जरसुख्यते ॥ ६३ ॥ 
देवर्षीणां परौचाय स्नानाय च गृदा्थिनां । 
अप्राखुकं परं वारि महातीर्थजमप्यद्‌ः ॥ ६४ ॥ 


इस विधाने भी दम यही अनुमान करते दँ करि यदह मन्थ आधुनिक है ओर 
भगवती आराधनाके कर्ताका तो कदापि नदीं हे । 


इस ग्रन्थो विचारपूर्वक पदनेसे शख तरदकी ओर भी अनेक वाते माद्म 
हो सकती दै । 


इस अन्धका ६५ बँ शोक यश्चस्तिख् चम्पके उपासक्राध्ययनके एक 
श्छोकसे निल्कुल मिल्ता जलता हुभा दै ओर ेसा मादम होता दै कि उसी 
परसे लिया गया है । चम्पूक्रा वह्‌ शटोक इस प्रकार दैः-- 


सर्वमेव दि जनानां प्रमाणं खोकिको विधिः । 
यत्र सम्यक्त्वहानिने यत्र न व्रतदूषणम्‌ 


यशस्तिलक शक सवत्‌ ८८१ ८ वि° खवत्‌ १०१६ ) मेँ समाप्त हुआ दै 1 

इस मन्थमे कोई खास विरेषता नदीं है । मामूली उपदरेशरूप मन्थ दै जिसमे 
श्रावकाचारसम्बन्धी प्रकीर्णक वाते लिखी ग द । एक महान्‌ आचार्यकी छतिके 
योग्य इसमे कुछ मी नदीं दै । 


७-श्रीमाधनन्दि योगीन्द्र । 

ये ‹ श्ाल्रसारसमुचय * नामक सूत्रम्रन्थके कर्तार्दै। इस नामके भी करई 
आचार्यं हो गये है, इस कारण नदीं कहा जा सकता कि इसके कत्ता कौनसे माघ- 
नन्दि दै । कनीरक-कवि-चरिच्के धयुसार एक माघनन्दिका समय ईस्वी सन्‌ 
१२६० ( वि संवत्‌ १३१७ ) है ओर उन्होने इष शाल्लसारसमुचयपर एक 
कनद टीका टिली है तथा माघनन्दि-श्रावकाचारके कर्ता भी यही दै! इससे 
माद्धम होता है कि शाल्रसारसमुच्रय ( मूल ) के कर्ता इनसे पदले हुए द ओर 
उनका समय भी विक्रमकी चौददर्वीं शताष्दिसे पदे समञ्नना चादहिए । 

मद्रासकटी ओरियण्टर खायत्रेरीमें ^ प्रतिष्ठाकल्परिप्पण' या “जिनसंहिता' ना- 
सका एकं अन्ध दे । उसके प्रारभमे ठ्वा है -- 


4. 


^“ श्रीमाघनन्दि सिद्धान्तचकवातिंतनूभवः । 
कुमदेन्दुरदं बच्िम प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणम्‌ ॥ 
ओर अन्तमे छ्खा दैः-- ` 
इति श्रीसाघनन्दि सिद्धान्तचक्रवतिंतनूभवचवुर्विधपाण्डित्यच- 
ऋवर्तिश्रीवादिङ्खमदचन्द्रमुनीन्द्रविरःचते जिनसंहितारिप्पणे पूज्य- 
पूजकपूजकाचायैपुजाफलग्रतिपादन समा्तम्‌ ॥' 
इससे माट्म होता दै कि प्रतिष्ठाकल्परिप्पणके कर्ता कुमुन्देन्दु या ङयुद- 
चन्द्र माघनन्दििद्धान्तचक्रवर्तकि ( शिष्य ) ये। 
माघनन्दिश्रावकाचार सौर जाल्लसारखमुचयके टीकाक्रार माघनन्दिने क्नीटक- 
कविचरित्रके अनुसार कुमुदेन्दुको अपना गुर वतखाया है । खमव टै कि सिद्धा- 
न्तसरारसमुश्चयके कत्ता माघनन्दि (प्रहटे) केही रिष्य ये कुसुदेन्दुदों 
जिनका उक्त प्रतिष्ठाकरल्परिप्पण नामक्त ्रन्थ द भर उन्दींके शिष्य श्रावकाचा- 
रके कर्ता दूसरे माघनन्दि हँ । यदि यद ठीक है तो शाल्सारसञ्चयके कर्ताका 
समय ५० वपं जर प्रहे अर्थात्‌ विक्रमसंवत्‌ १२६७ के कगभमग मानना 
चाहिए । 
<-श्रीवादिराज कवि । 
^ ज्ञानखोचनस्तोत्र ' के कर्ता श्रीवादिराज द । इन्दने वाग्भरारुकारपर 
ˆ कविचन्दिका +' नामी एक सुन्दर षंस्करतटीका ल्वी हे । उ्तकी प्र्ञस्तिसे 
> माद्धम होता ट क्रिये खण्डेटवालवश्चमे उत्पन्न हुए थे ओर इनके पिताका 
नाम पोमराज था 1 तश्चकनगरीके राजा राजसिटके संभवतः ये मंत्रीये ओर 
राजघेवा करते इए ही इन्दोनि इस टीकाङरी रचना कौ थीं । राजा राजसिंह भीम- 
देचके पुत्र ये । कविचच्धिकाकी समानि इन्दोनि विक्रम खवत्‌ १७२९ की दीप- 
मालिक्रिको की थी । ये वहुत बडे विद्वान्‌ ये ! इनन्ोनि स्वये ही काटे कि इस 
समय मे धनंजय, आश्नाधर ओौर वाग्मटका पद्‌ वारण करता द्र । अर्थात्‌ मे 
उनकी जोदका विद्वान्‌ ह्रं यर जिस तरद्‌ उक्त तीनों विद्रान्‌ गृस्थयेमेभी 
गरदस्य ह.-- 
„ ~+ ` कविचन्दिका टीका" की एक प्रति जयपुरके सगहीजीकरे मन्दिरं ओौर 
दसरी पाटोदीजीके मन्दिरमे हे 1 पटी प्रति अपृणं है । 
“ यद प्रत्त जनदितपी भाग ३, अंक १२ में पूरी प्रकादित हो चुकी दै, 


= 


धनजयाद्ाधरवाग्भटानां 
धत्ते पदं सम्प्रति वादिराजः । 
खाण्डिल्यवंशोद्धवपोमसूचः 
जिनोक्तिपीयूपसुत्प्तगाजः ॥ 
प्रशस्तिके एक ओर शछोकमे उन्टोनि अपनी यैर वाग्भद्छी समानता वदी 
-खूवसुरतीसे दिखखाई दैः-- 


श्रीराजर्सिहन्रपतिजेयसिद एव 
श्रीतस्षकाख्यनगरी अणदिद्तुल्या । 
श्रीवादिरजयिवुधोऽपरवाग्मरोभ्ये 
श्रीसूघ्च्त्तिरिद नन्दतु +चाकेचन्द्रम्‌ ॥ 
. अर्थात्‌ दमारे राजा राजसिंह जयर्सिद ८ वाग्भटकरवि जिस राजाके मंत्री ये ) 
ही है मौर यद तक्षक नगरी अणदिवाडे ( नयरसिंहकी राजधानी ) के तुल्य है 
-ओर वादिराज दूरा वाग्भट है ] 


इनके वनाये हुए ओर किसी प्रन्थका हमें पता नदीं दे । 
९-श्री जयानन्दसुरि । 


° सर्वजञस्तवन * ओर उसकी रीका इन दोनोकि कत्त जयानन्दसूरि श्वेताम्बर 
शाचार्यं माम होते है । इवेताम्बर-जैनकान्फरेन् द्वारा प्रकादित जैनम्रन्था- 
वखी ( ष्ठ २८०) के अनुसार इसका नाम “देवाः प्रमो स्त्र भी दै 
कर्योकि इसका प्रारंभ इन्दीं शब्दस होता दै! पाटणके इवेताम्बर-संडारमे मी इसकी 
एक अति दे । ये सोमतिखकपूरिके शिष्य ये ओर विकमकी १५ वीं शताब्दिमे 
इए द 1 इनके बनाये हुए ओर भी कई अन्य दँ । देमचन्दरके व्याकूरणपर इनकी 
एक इत्ति भी है 1 इस स्तोच्र-टीकानें जो “्याकरणमू्' जगह जगद आते है, 
ते मी हेमचन्द्र ( सवेताम्बराचार्यं ) के ही माम होते दै । 
# १०-श्री गुणसद्र्‌। . 

चित्रवन्धस्तोच्रके कर्ता गुणभद्र या गुणसद्रकीरतिं नामके कोई आचार्य माद्धुम 
होते द । परन्तु यह निर्वय' है कि ये भगवन्िनसेनके दिष्य गुणभद्राचार्यके 
अतिरिक्त कोड दूसरे ही दै । इस स्तोत्रके २७ वे ्टोकमे इस स्तुतिको भेधाेनाः 


म्द 


संस्कतं" ( मेधाकीके द्वारा संस्कार की हुई) विशेषण दिया हे । संभवतः ये वही 
प॑० मेधावी दै जो धर्मसंग्रहध्रावक्राचारके करतां ह ओर जिन्दोने भूलाचारकी 
वघुनन्दिडत्ति,' श्रिरोकप्जञप्ति' आदि अन्धके अन्तम उक्त ग्रन्धोकि दान करने- 
वालोकी वदी वड प्रश्स्तिर्यो जोदी दै । यदि दमारा यद अनुमान ठीक द, तो 
यह स्तोत्र १६ वीं श्षताच्दिका वना हुभा है । क्योकि पं मेधावीने उक्त प्रश्न- 
स्तर्यो वि° सं° १५१६ ओर १५१९ मेँ रची दै ।> 


मेधावीके समयमे एक गुणभद्र नामके आचार्य थे भी, इसका परता जेनसि. 
द्धान्तभवन आरके क्ञानार्णव' नामक भन्थकी ठेखक-प्रश्षस्तिसे क्गता है। यथा-- 


संवत्‌ १५२९ वपे आपाद खुदि दे सोमवासरे श्रीगोपाचलदुर्गे 
तोमरवंरे राजाधिराजग्चीकीर्तिखिदराज्यप्रचतैमाने श्रीकाषछटासंघे 
माथुरान्वये पुष्करगणे भ० श्रीगुणकीरविदेवास्तत्पटे म° श्रीयशः- 
कीरतिदेवास्तत्पटे भ° श्रीमल्यकीतिदेवास्तत्पटधे य° श्रीशुणभद्र- 
देवास्तदाख्रये गमैगोचे....... । 


इससे मदम हदोतादहेंकि वि सं १५२१ में ग्वालियर गुण्मद्रनामके आ 
चार्यं थे जो काष्टासंघ-माधुरान्वय ओर पुष्करगणको गहीषर आरूढ ये 1 बहुत 
संभव दै कि चित्रवन्धस्तोत्रके कर्ता यही दों ओर इन्दींकी रचनाको उसी सम. 
यमं दोनेवारे प° मेघावीने संसत किया दो 1 


११-श्री पद्यग्रभदेव । 


पाद्वेनाथस्तोत्रकी अन्तिम पंक्तिमं यद्यपि उसे “श्रीपद्यनन्दिसुनिविरचिततं ° 
ठ्खिा है; परन्तु अन्तिम छोकके “श्रीपद्मप्रसदेवनिर्मितमिदं स्तोचं जग- 
न्मंगद्धं ` पदे यदह स्पष्ट है कि उसके कर्ता श्रीपद्यप्रभदेव दै! उन्टोनि ण 
नन्दिमुनिका केवल उख मार किया है जौर कदा है कि वे त, व्याकरण, 
नाटक, ओर कान्यके कौशलम विख्यात ये 1 परन्तु उससे यद नदीं माद्धूम होता दै 
कि उनका उदे क्यो किया गया ओर उनसे उनका क्या सम्बन्ध था । इससे 





>» देखो जेनदितेषी भाग १५, अंक ३-४ । प° मेधावीका बनाया इगा 
धर्मसंग्रहश्रावकाचार नामका मन्थ भी है जो वि० संवत १५४१ मँ समाप्त 
हआ दै। 


२.७ 


पदनेवाला वदी उलक्लनमें पद जाता द । अस्तु 1 हमारा खयाल हे कि पद्मनन्दि 
मुनि उनके कोई गुरुस्थानीय व्यक्ति दै ओर इसी लिए उन्दोनि उनका स्मरण 
कियाद, 

नियमसारकी तालर्यढत्तिके कत्ताका नाम श्रीपद्मप्रममलधारिदेव दै । माम नदीं 
कि इस त्तोत्रके क्त वे ही है, अथवा अन्य कोई दूसरे । पद्मनन्दिनामके भी 
अनेक विद्रानू हुए दै, इस छिएु उनके विषयमे भी ङछ नदी कदा जा सकता । 

काञ्ीकी यद्योविजयजैनग्रन्यमाला द्वारा प्रकाशित जेनस्तोचसमरद ( द्वितीय 
, भाग ) मेँ अवसे को$ १६-१७ वर्षे पले यद स्तोत्र मुद्रित हो चुक्रा दै । उसके 
साथ जो टीका छपी है वह्‌ राजरेखरमूरिके िष्य शनिशेखरपूरिकृत दै, परन्तु 
हम जो यद रीका छप रहे दै यद किसी अन्य विद्रान्की दै जो कि भपनानाम 
प्रकट नही करते दँ । 

उक्त मुद्रित्रतिमे ओर खंभातके जैनपुस्तकराठयकी प्रतिम-जिसका जिकर 
पिटसेनकी १८८४-८६ ढी रिपोटं (° २१२नं० २८) में किया गया दै-- 
इस स्तोत्रका अन्तिम शटोक इसी रूपमे मिरुता है, अतएव इषके कत्ता पद्मप्रभ~ 
देव ही माम होते है । 


इष स्तोत्रका दूरा नाम “रक्ष्मीस्तो्र ` द । क्योकि इसक्रा प्रारभ (लक्ष्मी 
शब्दस ञयरू होता दै ओर भक्तामर, कल्याणमन्दिरि भादि अनेक स्तोरौके नाम ` 
इसी तरह प्रसिद्ध हुए है । 


१२-श्री अमितगतिसूरि ।* 


सामायिक्रपाठके कत्ता अमितगतिसूरि वे ही जान पठते हैँ जिनक्रे वनाये हुए 
घर्म॑परीक्षा, षुभाषितरत्नसन्दोह, अमितगतिश्रावकाचार, योगस्तारभ्रामृत, ओर 
भावनाद्वा्रशातिका† नामक ग्रन्थ+ मुद्रित दो चुके दे ओर जो बिक्रम ग्यारहवीं 
शताब्दिके आचार्यं ये। 


+ इनका विस्तृत परिचय परानेके ठिए मेरी छिखी इई ‹ विद्वदरत्नमाला ` का 
‹ श्रीभमितगतिसुरि ' नामक ञेख पदिए। † यदभी ^सामायिकपाठण कै 
नामसे छपा हे, परन्तु वास्तवमें इसका नाम भावना द्वार्निश्चतिका है । + अमि- 
तगतिका ° पचसंग्रह * नामक म्रन्थ इसी अन्धमालामें प्रकाशित दोनेवाखा दै । 
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इस अन्धक्रा नाम दमे “सामायिक्रपार नहीं माम होता, साय ही यह पूरणे 
-मी नदीं माटूम ह्येता 1 क्योकि इसके अन्तमें छख दं करि^इति द्वितीयभावना 
-समाघ्ता 1` अवद्य ही इसके पहले प्रथम भावना रही होगी । अन्तिम शोकसे 
संभव दै करि इसका नाम '"तच्वमावनाः रदा हो । 
इसकी कापी जैनवर्सभूपण व्रह्मचारी श्रीरीतरग्रसादजी अपने प्रवासमं प्राप्त 
-की हु क्रिी स्थानके सरस्वतीभगडारकरी प्रति परस स्वयं करके खाये ये गौर उसी 
परसे यह युद्रित कराई गई दै 1 अतएव जव तक दषकी कोई दूसरी प्रति प्राप्त 
~न दो तव तक्र इसके नामका यर पूर्णेता अपूर्णताका निर्भय नदी दौ सकता । 


१२-प० श्री आज्ञाधर । 
° कल्याणमाला ' के कत्त प° आ्याधर प्रसिद्ध विद्वान्‌ द 1 उनके वनये 
इए दो मन्थ सागारधमौगत (नं २) अर अनगारधर्माशत (नं० १४) इसी 
अन्यमाखमे सुद्रित दो चुके दै यर उमे उनका परिचय मी दियाजा चुका 
दै । वे विक्रमकी १३ वीं शताब्दिके अन्त तक मौजूद ये। 
अप्रिचित्‌ प्रन्थकत । 
अैस्रवचनके कत्ता पमाचन्द्र !, शंखदेवाश्ककेः क्त भायुकीविर, धर्मर- 


सायनकरे कर्ता पद्यनन्दि*, सारसमुचयके कत्त ङरूमद्, ओर श्ुतावतारके 
कत्ता विबुध" श्रीधरके विषयमे दमे को$ उछेखयोग्य परिचय प्राप्त नदीं हो 





१-प्रसाचन्द्र नामके अनेक साचार्यं ओर भद्रक दो जके द 1 २-अतिशय- 
घ्षे्काण्डमें ्दोगिरी श्खदेवम्मि' पाठ टे जिसते माटम दोता हे कि दोलगि- 
रिनामक पवतपर नंखदेव या शखेदवर पाद्वैनाथ नामका कोई तीर्थं है । माम 
न्दी, इस समय वृह तात दै या नदीं । संभवतः यदह दक्षिण कनारक्रकी आर 
दोगा! ३-भावुकीर्तिं कई हो गये हे । एक गण्डविमुक्तदेवके शिष्य देवकीर्तिके 
गुरुभाई पे ओर दो १७ वीं श्रताव्दिमें हुए दै--एक युणमद्रसूरिके पटधर अर 
दूरे यश्च.कीर्तिके पटपर दोनेवाले जिनके कि दिष्य श्रीभूषण ये । ४-पद्मन- 
न्दिपचर्विभतिकते कर्ता, जम्बूद्रीपपजञपिके कत्त आदि कह पद्मनन्दि दो गये 
! ५-एक बिल श्रीधर भविप्यदत्तचरितके कर्ता हए ह। संमव दहै,वेही 
-येदो। 
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(थि 


सका 1 इसी तरद आप्तस्वरूप, पादर्वनाथसमस्यास्तोत्र, महपिंस्तोत्र, नेमिनाथ~ 
स्तोत्र ओर शखाकानिक्षे के विषयमे यह भी नीं माख्म हो सका किं इनके 
रचयिता कौन द । जिन प्रतिर्योपर से ये छपाये गये है, उनमें मन्थकत्तीओकि 
नाम नहीं ह । इस किए इनके विषयमे भी कुछ नदीं ठिला जा सका । 

इस परिचयके छिखनेर्मे सुह्धर वावू जुगरकिशोरजीके कई नोरटोसे ओर 
क वहुत कुछ सहायता मिरी हे, तएव इम उनके वहत ही 
तज्ञ ह । 


वम्वई, अगहन उदी १४। 
बि° संवत्‌ १९७९ । ( । नाथूरम प्रेमी । 


दस्तटिखित प्रतियोंकी सटायता । 


१ श्रीयुक्त ब्रह्मचारी शीतर्पसाद्‌जी, जेनधर्ममूषण--१ धस्मर- 
सायण, २ सारसमुचय (ख ) ओर २ सामायिक पाट 1 इनमेसे पले दो 
ग्रन्थोकी प्रतिर्यो आपने देदरीके पुस्तक-भाण्डारसे नकल कराकर मिजवाई थीं 
आर उन्द पालमनिवासी श्रीथुत छजूरामजीने छा दै। तीसरे भअन्थकी 
म्रसकापी आपने स्वयं ही एक प्राचीन ्रतिसे करके मेजी थी । 

२ श्रीयुक्त वाब जुगलकिशोर्जी मुख्तार, सरसावा-१ सिद्धान्त- 
` सार सूर, २ अस्ताशीति, ३ रट्नमारा, ४ शाखसारसमुचय, ५ 
पारवैनाथस्तोच, £ नेभिनाथस्तोच, ७ निजात्माएटक ओर ८ आप्तस्व- 
रूप ! इनमे अधिकांश प्रन्योकी कापी आपने जैनसिद्धान्तभवन आराकी 
प्रतियोके भाधारसे कराके भेजी थी । शाच्सारसमुचयके सूत्रपाठका संद्लोधन 
भी आपने उक्त ग्रन्थकौ कनडी रीकाके जाधारसे कर दिया था । पिच्छे मन्थकी 
्ेसं कापी अपने स्वय अपने दाथसे करके भेजी थी । 

३ श्रीयुक्त पं० रामार कचनलाखजी, मरसेना--१ सिद्धान्तसार- 
रीका, २ अंगयक्तपि । इन दोनो अन्थोकी प्रतिर्यो श्रीयुक्त वावू जगलक्रिशो- 
रजीने उक्त मदाशशषयसे प्राप्त करके मेजनेको हृपाकी थौ । 

, ४ श्रीयुक्त पं० इन्द्रछारजी साहित्यसाघ्नी जयधुर--१ ज्ञानलोचन- 
स्तोज, २ समवचसरणस्तोत्, ३ सवेक्नस्तवन, ८ पारवनाथसमस्या- 
स्तोत्र, ५ चिजवन्धसूतात्रे, ६ महपिंस्तोज, ७ शछंखदेचाषटक ! जयपुरके- 
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-भ्राचीन पुस्तक-भडायोँकी प्रतियोपरसे आपने इनं सव स्तो््रौकी प्रेखकापी करके 
-मेजी थी । । । 
५ स्वर्गीय पं० गणेशचन्द्रजी गोधा जयपुर--१ योगसार~ ओर २ 
` कल्याणालोचना । | 
दे श्रीयुक्त प० पन्नाराछजी बाकरीवाल--१ श्रुतावतार, २ शखाका- 
निक्षेपण ओर ३ कलस्याणमाष्छा ! कोई १० वपं पडे अपने जयपुरे इन्दे 
नक करके मेजा था । 
७ श्रीयुत खला मक्छनलारूजी खजांची, धोल्की स्दीट, मेरठ 
-छावनी--सारसमुचय (क) की एक प्राचीन प्रति जिसपर छ्खि जने- 
का सवत्‌ आदि न्दी दै। ॥ 
८ सरस्वती भंडार -दिगम्बरजेनमन्दिर, भोखेदवर, वम्बई्--अरुत्प- 
-वचन 1 4 
९ श्रीयुक्त पं० नाना रामचन्द्र नाग, ऊंमोज--रत्नमाछाकौ सापने 
-मी एकर सुद्र कापी जनसिद्धान्तभवन राकी भ्रति पररसे करके भेजी थी । 





* ख प्रन्यकी एक ओर पुरानी प्रतिते सहायता ्रा्ठ हुई दै जिसपर लिख- 
-नेका संवत्‌ नदी द ओर न यदी मादरम है कि कौनसे चननने उसे भेजा था । 


1 


ग्रन्थ-सुची । 
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र श्रीप॑चगुरुभ्यो नमो नमः| 
रसादिसंग्ह 
सिद्धान्तखासदिसंयहः । 
------<-£-् र 2~------- 
श्रीजिनेन्द्राचार्य-प्रणीतः 
सिद्धान्तसारः। 
( भाष्योपेतः । ) 
"अनर 
श्रीसवैक्ं प्रणम्यादौ रक्ष्मीवीरेन्दु सेवितम्‌ । 
मष्यं सिद्धान्तसारस्य वध्ये ज्ञानखभूपणम्‌॥ १॥ 
जीवगुणटाणसण्णापन्नतीपाणमग्गणणवूणि । 
सिर््धतसारमिणमो भणामि सिद्धे णर्मसित्ता ।॥ १॥ 
जीवगुणस्यानसंज्ञापर्याप्तिप्राणमार्मणानवोनान्‌ | 
सिद्धान्तसारमिदानीं भणामि सिद्धान्‌ नमस्कृत्य ॥ 
एतद्वाधार्थः-इणमो--इदानीं । सिद्धन्तसार-इति, सिद्धान्तसार्‌- 
नामप्रन्यं । भणामीत्ति-भणिष्यामि कथयिष्यामि । यावत्‌ किं कला 
प्रवं सिद्धे णम॑सित्ता-- सिद्धान्‌ नमछ्छत्य | कथंभूतान्‌ सिद्धान्‌ £ जीव- 


गुणसणसण्णापनतीपाणमग्गणणवृणे--जीवयुणस्थानसंकज्ञाप्याप्तिप्रा- 
णमागेणानवकोनान्‌ ! जीव इति-चतुदैराजीवसमासाः । गुणढण--चतु- 


२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


~ 





दैरागुणस्थानानि । सण्णा-चतखः संज्ञाः । पजत्ती-पटूपाप्तयः | 
पाण-दरदरन्यप्राणाः  मगणणव इति-नवसंख्येपिता सार्मेणा; । एतैः 
ऊणे-ऊनान्‌ रहितानिव्यर्थः | १ ॥ 
सिद्धाणं सिद्धम दंसण णाणं च केवलं खये । 
सम्मत्तमणादरं सेसा संसारिए जीवे ॥ २ ॥ 
सिद्धानां सिद्धगतिः दरनं ज्ञानं च केवलं क्षायिकं । 
सम्यक्त्वमनाहारकं दषाः संसारिणि जीवे ] 


नमस्कारगाधाया प्रोक्तं मागेणानवरहितान्‌ सिद्धान्‌ नत्वा, तर्हि सि- 
देषु पंच काः सन्तीव्यारौकायामाह-सिद्धाणं सिद्धगई इत्यादि । 
सिद्धानां सिद्धगतिः स्यात्‌ । सिद्धगतिरिति कोऽथः £ सिद्धपर्यायप्रा- 
धिरित्य्थः । इत्येका मार्गणा सिद्धेषु वतते । तथा, द॑ंसण णां च 
केवरं खद्य॑--केवटशब्दः प्रयेकममिसम्बध्यते, सिद्धाना केवल 
ददौनमिति सिद्धेषु द्वितीया मार्गणा वर्तते  केवल्न्नानमिति तृतीया 
मार्गणा सिद्धेषु स्यात्‌ । सम्मत्तमणाहरे-सिद्धानां क्षायिकं॑सम्यक्लं 
चतुर्थी मार्मणा सिद्धेषु विद्ते ! सिद्धानामनाहरकव्वं पंचमी - मार्गणा 
सिद्धेषु भवति । तात्पर्यमाह --इत्युक्तप॑ंचमार्गणासदितान्‌ नवमार्गणा- 
रहितान्‌ सिद्धान्‌ नलेत्यथः । सेसा संसारिए जीवे--दोपा उद्धरिता 
मार्गणाः संसारिपु वतन्ते | अथवा असेसा संसारिए जीवे-ये के संसा- 
रिणो जीवा वर्तन्ते तेषु अरोपाश्चतुदंङमार्गणा स्युसि्य्थः ॥ २ ॥ 


मय प्रथमसत्रपातनिकामाह;- 
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जीवगुणे तह जोए सपच्रए मम्गणासु उवओमे | 
जीवगुणेसु चि जोगे उवभोगे पए बुच्छं ॥ ३ ॥ 
जीवगुणान्‌ तथा योगान्‌ सप्रत्ययान्‌ मार्गणासु उपयोगान्‌ । 
जीवयुणेष्वपि योगान्‌ उपयोगान्‌ प्रत्ययान्‌ वक्ष्ये | 
सकट्प्रन्ार्थसूचनद्रारख्येयं गाथा | युच्छ इति--वद्षये, कान्‌ 2 मगग- 
 मणाघु--चतर्दशमार्गेणाु जीवगुणान्‌, जीवाश्चवुद॑शमेदा गुणाश्चतुदंशा- 
-गुणस्थानाति । जीवाश्च गुणाश्च जीवगुणास्तान्‌ जीवगुणान्‌ चतुर्दश 
मार्गणासु वध्ये | मार्मणाः काशेत्‌ £ तदाह-गई, इत्यादि गाधोक्ता- 
-अतुर्दकामार्गणाः । तह जोए-तथा तेनैव प्रकारेण चतुर्ददाभार्गणासु पं 
चदशयोगान्‌ वध्ये । सपचए--मा्गणायु सक्षप॑चारत्मत्ययान्‌ आख- 
वान्‌ वक्ष्ये | तथा मार्गणासु दादशोपयोगान्‌ वक्ष्ये । तथा जीवगुणेु 
वि-जीवशुणेव्वपि वश्ये! कान्‌ 2 जगे-योगान्‌, चतुर्दराजीवसलमासेषु 
योगान्‌ प॑चदश वक्ष्ये । चतुददरागुणस्थानेष्वपि प॑ंचदर योगान्‌ वक्ष्ये ] 
. उवथोगे पच्च बुच्छं-पुनः जीवसमासेषु गुणस्थानेषु च द्वदशोपयोगान्‌ 
सक्तप॑चारत्प्रत्ययाख वश्ये | मागंणाञ्ु जीवान्‌ गुणान्‌ तथा योगान्‌ 
सम्रत्ययान्‌ उपयोगान्‌ वक्ष्ये । सर्य च जीविषु युणेघु च योगान्‌ उप- 
-योगान्‌ प्रत्ययान्‌ व्ये इति स्पष्टाथः ॥ ३ ॥ 
अथ चतुदेङामागेणासु चतुदशजीवसमासान्‌ कथयनाहः-- 
तिगदैसु सण्णि्यलं चउदस तिरिण्सु दोण्णि वियलेसु । 
एयपणक्ठे वि य चदु पुटवीपणए य चत्तारि ॥ ४ ॥ 


१ गह्‌ दंदिये च काएु जोगे वेएु कस्चायणाणे य । 
संजमदंसणटेस्साभवियासम्मत्तस्ण्णिनादारे ॥ १ ॥ 
> : जोएु ` इवि पाठः टीकाया । ३ पश्चात्‌ । 











् द्वान्तसारादिर्सग्रहे- 


तरिगतिपु स्गियुगरं चतुद्ष्म तिर्यक्च द्रौ विकचेपृ । 
एकपंचाक्षेऽपि च चत्वारः प्रयिवीपेचके च च्वारः ॥ 

८ त्तिग › इत्यादि । तिसृषु गतिष्ठ नरकमनुष्यदेवमतिषूः जीवसमा- 
सदयं भवति । तत्‌ वि ? सण्णि्धवटं---पचेन्धियसंन्निनो युग्ममिति । 
कोऽथः १ नरकगत्या पचेद्धियसंक्गिपयौत्तापयौप्तौ जीवसमासे। भघतः। 
तथा मनुष्यगत्यां देवगत्यां च सं्निपर्या्तापयाप्तजीवततमासदटयं मवति । 
चउदस तिरिपसु-- तिरश्च तिर्यग्गती चतुर्दराजीवसमासा भवन्ति । 
ते के 

चोदर्खदमेभिददेयवितिचड्दिययसण्णिसण्णी य । 
पज्त्तापज्न्ता प््वं ते चोदसा जीवि ५ ९ ॥ 

एवं गाथोक्तचतुश्जीवसमासा भवन्ति । दोण्णि वियेषु--दि- 
तरिचतुरिन्दियिषु, टोण्णि-द्रौ पर्याप्तापर्याप्तौ जीवस्तमासौ भवतः । एय- 
पणक्खे वि य चदु--एकेन््रियषठ पचेन्दरियेषु च चत्वारो जीवसमासाः । 
तत्रकेन्धियेषु एकेन्दियसूक्षमनादरपयाप्तापयांप्ता इति चत्वारो जीवक्त- 
मासाः सन्ति] पंचेन्दरयेषु पचेन्द्ियसंन्यसंन्निनः पयाप्तापयाप्ता इति 
नचत्रारे जीवसमासा भवन्ति ! पुढवीपणए्‌ य चत्तारि--पृथ्वीपैचके च 
चत्वारः पृष्व्यत्तजोवायुवनस्पतिषु चत्वारो जीवसमासा भवन्ति| तेके £ 
सूक्ष्मवाद्रपयाप्तापर्याप्ता इति चत्वारः । प्थ्वी सूक्ष्मा वादरा पयाप्ता 
अपयीप्त च ! एवमवादिषु योज्यम्‌ ॥  ॥ 

दस तसकाए सण्णी सचमणाषसु सत्तनोगेख । 
वेरदियादिपुण्णा पणमहे सत्त ओर ॥ ५॥ 

१ नादरसुष्षमैकेन्द्ियद्धि्निचतरिन्द्रियासं्तिसं्तिनश्च । 

प्याप्रापयाक्षा एवं ते चतुर्दश जीवा ॥ 


२ °पंचेन्ियेषु ' इति पाठः पुस्तके नास्ति। ३ , अपयौप्ताः इति पाठः 
पुस्तके नास्ति । कि 
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दर त्रसकाये सङ्गी सत्यमनञादिषु सप्तयोगेपु । 
दीन्दरियादिप्रणौः पंचाष्टमे सत्त ओराटे ॥ 
दस तसकार्-त्रसकायेपु द्वित्रिचतुरिन्वरियपंचेन्दियेष दर जीव- 
समासा भवन्ति | ते के ट द्त्रिचतुरिन्दियाः पयाप्ताप्याप्ता इति 
पट्‌ । पचेन्दरियसश्यसंक्ञिनः पयाप्तापर्याप्ता इति चत्वार एवै द । 
सण्णी सनच्चमणष्ु _ सत्तजोगेषु--सत्यमनःःप्रमृतिषु सत्यासत्यो- 
भयानुभयमनोयोगेषु सत्यासत्योभयवचनयेगेषु सप्तसु योगेषु प्रत्येकं 
एकः संक्चिपयौप्तको जीवसमासो मवति । वेददियादिपुण्णा पण- 
मदे--अष्टमेऽनुभयवचनयोगे द्रीन्दियादयः पयाप्ताः पंच नीवस्मासा 
भवन्ति ! तानाह-द्वित्रिचतुरिन्दियपेचेन्ियसंह्यसंक्ञिनः पयौप्ता इति 
पंच । सत्त ओरारे-मदारिकदारीरे सप्तजीवसमासा मवति । एकेद्धि- 
यसुक्ष्मनादरपयांप्ता इति द्यं द्वित्रिचतुरिन्दियपंचेन्द्रियस्यसंक्ञिनः प- 
यौप्ता इति पेच, एवं सप्तजीवसमासा यैदारिककाययोगे भवन्ती- 
त्यथः ॥ ५॥ 
भिस्से अपुण्णसग इगिसण्णी वेउव्वियादिचउसु च । 
कम्मदरए अ त्थी-पुसे पचक्खमयचउरो ॥ ६ ॥ 
मिश्रे अप्रणेत्सप्त एकसंज्ञी विगूविकादिचतुषँ च । 
का्मणे ञष्टौ ख्रीपुंसोः प॑चाक्षगतचल्वारः ॥ 
मिस्ते भपुण्णसग इगिसण्णी--भोदारिकमिश्रकाययोगे अपर्याप्ताः 
सप्त, इमिसण्णी-एकः संज्गिपर्याप्तक एवमष्टौ जीवसमासा; | ते के ? 
एकेन्दियसूक्मवादरदित्रिचतुरिन्दरियपंचेन्वरियसं्यसं क्ञेनोऽपर्यात्ता;ः सप्त 
एकः पयौप्तः संज्ञी स च केवङिस्सुद्धातपेक्षया ग्राह्यः, एवमष्टौ जीव- 
समासा ओदारिकभिश्रकाययोगे भवन्तीति विज्ञेयं | वेउव्वियादिचडस 
-च-वैक्रियिकादिचतु्ुं काययेगेषु चकारदेकः संज्गी। अत्र मेद, 


[१ 
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६ सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 


चेक्रियिककाययोगे पचेन्दियसं्निपर्यप्त इत्येको मवति 1 वैत्रियिकमि- - 
श्रकाययोगे पैचेन्द्रियसंब्यपयीप्तको मवति ! हारककाययोने पंचेच्छि- ` 
यसंत्निपर्याप्तको भवति } भाहारकमिश्रकाययोगे प॑चेन्दरियसंह्यपयौप्तको 
भवति । कम्मइए अदह-कार्मणकाययोगे जदारकिमिश्रकायोक्ता अष्ट 
जीवसमासा भवन्ति । व्थीपुंसे प॑ंचक्लगयचररो-- दरीवेदे पंचेन्दरियसं- 
किपयौप्ताप्यप्तपैचेन्द्रियासन्निपर्याप्तापयौप्तां एते चत्वारः । पेदे ल्री- 
वेदोक्ताश्चलारो जीवस्मासा भवन्ति 1 ६ ॥ । 


. संडे कोहे माणे मायारोहे य कुमडृकुसुडेये य । 
चोदस इशि वेगे मइसुडभवरीसु सण्णिदुभं ॥ ७ ॥ 
पंडे क्रोधे माने मायारोमयोः च कुमतिङुश्चतयोः च 1 
चतुद एको विभंगे मतिश्चुतावयिषु संज्ञकं ॥ 
। संढे-- नपुंसकवेदे चतुर्द् जीवसमास्रा भवन्ति ¡ तथा, कोह 
माणे मायारोहे य-- क्रोषे माने मायायां छोमे च चतुद जीवसमासा 
मवन्ति ] तथा, कुमद्कुषुदैय-ऊमतो ऊुश्रुतौ. च चतुदश जीवस- 
मासा भवन्ति । इमि वेभ॑ने--विमगे कवधिन्नाने एकः प॑चेन्दियसंश्ञि- 
पयौप्तक्‌ एव । मदृसुदभवदीसु सण्णिदुगं--मतिश्रुयवधिज्ञनिषु त्रिषु 
मरतयेकं सण्णिदुर्ग---प॑चेन्दरियसंज्िपर्याप्ताप्यप्तौ द्रौ जीवसमासौ स्त 
इत्यर्थः ॥ ७ ॥ | । 
मणक्रवेु सण्णी पृण्णो सामादइयादिछसु तह य॒ । 
चरदस असंजमे पुण रोयणञवलरोयणे छक्कं ॥ ८ ॥ 
मनःकेवल्योः संज्ञी प्रणैः सामायिकादिषदरु तथा च । 
चतुदश संयमे पुनः लोचनावलकने षद्रूकं ॥ 








१ मविश्चुतावधिन्नानेषु इति छमाति । 
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मणकरेवचेसु सण्णी पुण्णो--मनःपर्ययकेवक्जानयोः दयोः पंचेन्धिय- 
संज्िपयीप्त एव एकजीवसमासो मवति । सामादइयादिरषु तह य-तथा ते- 
नेव प्रकारेण च देदसयम-सापायिक-च्छेदोपस्थापना-परिटारषिञ्चद्धि- 
मृक्मप्ताम्यराय--यथाष्यातसयतेषु षर षु संयमेषु प्रयेकं संज्िपथोप्त एक 
एव्र स्यात्‌ } चटटस असंजमे--असंयमनान्नि सप्तमे संयमे चतुदंशजीव- 
समासा भवन्ति | पृण लोयणअवलोयणे छक्कं--पुनः टोचनावलो कने 
चश्नुदेरौने जीव्मासपदरू मवति । चतुरेन्धियपर्याप्तापर्ाप्तौ दव, प॑चे- 
न्दियासंतिपर्याप्तापर्यप्तौ दो, पंचेन्दरियसंज्ञिपयौप्तापरयाप्तौ उभौ इति 
पुट नीवससासाशक्ुर्दशने मवन्तीत्यथः ॥ ८ ॥ 
चउदस अचक्सुलोए दो एकं अवहिक्वलालेए । 
किण्डादितिए चउदस तेजाहूसु सण्णियहुग च ॥ ९ ॥ 
चतुर्दश अचक्ुरारोके द्वौ एकोऽवधिकेवलाटोके | 
कृष्णादित्रिक्रे चतुदंडा तेजञादिषु संज्ञिटिक च ॥ 
चउदस अनचक्सुरोर--मचक्षुदरने चतुरदंराजीवसमासा भवन्ति । 
दो एक्कं अवदिकेवखालोए्--अत्र यथासख्येन व्याख्या, अवधिज्ञान 
पंचेन्धियसंिपयाप्तापर्याप्तौ द्वौ जीवसमासौ मवतः, केवख्दरनि प॑- 
चेन्दरियसंन्िपयौप्तक एक एव॒ जीवसमासः स्यात्‌ । किण्हादितिए 
चउदस--कृष्णादित्रिके इष्णनीठकापोतामु खेदयायु तिसृषु चतुद॑श- 
जीवसमासा ज्ञेया" । तेजद्ूषु सण्णियदुगं च-तेजञदिपु पीतपद्म- 
ञुकृखेदयात्रिके प॑वेन्धियसक्िप्ाप्तापर्याप्तजीवसमासद्िकं भवति ॥९॥ 
चउदस भव्वाभव्वे दुण्णेगे खाद्यादित्तसु भिस्ति। 
अपुण्णा सम पण्णा सण्णी इगि चउदस य दोस कमे ॥\१०। 


_ च म 


८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


चतुरा भव्यामन्यरयोः द्रौ एकः क्षायिकादित्निषु मिश्र | 
पूर्णाः सप्त प्रणैः संजी एकः चतुदश च द्योः क्रमेण ॥ 


भन्य्जीवेऽमन्यजीवे च चतुदंदा जीवसमासा भवन्ति | दुण्णेगं 
खादयादितिसु मिस्से--अत्र यथासंख्यं व्याख्येयं, क्षायिकादित्रिएु क्षा- 
यिकोपरामवेदकसम्यक्तेषु प॑ंचेन्द्रियसंश्गिपर्यीप्तापर्याप्तजीवसमासौ हौ 
भवतः, मिश्रे सम्यक्ते पंचेन्द्ियसं्गिपयौप्तक एकं एव जीवसमासों म- 
वति ! भिश्रे मरणाक्तंमवादपयीप्तलवं तु न संभवति | अपुण्णा सग 
पुण्णा सण्णी इति चउदस य दोषु कमे--कमे इति-रमेण, दोञ- 
दयोः सासादनमिध्यालसम्यक्छयोः, सपुण्णा सग-अपर्याप्ताः सप्त; ` 
सण्णी इगि-पयाप्तसंज्गी एकः, चतुर्दशा च, । अथ व्येक्तिः-सासाद्‌- . 
नसम्यक्ते एकेन्द्रियसुकमवादरदिन्रिचतुरेन्दियपंचैन्दरियसंव्यसंक्गिन एते 
सप्त अपयौप्ताः प॑चेन्द्ियसं्ञिपर्याप्त एक एव एवं अष्टौ जीवसमासाः 
(सासादनसम्यरत्वे) भवन्तीति मावः । मिथ्याल्सम्यक्वे एकेन्द्रियाद्‌- 
यश्चतुदेदा जीवसमासा भवन्तीति सूत्रः ॥ १० ॥* 
सण्णिअसण्णिसु दोण्णि य आहारअणाहारणएसु विण्णेया । 
जीवसमासा चउदस अहेव जिणेरिं णिदिहढा ॥ ११॥ 
संश्यसंज्ञिनोः दौ च आहारानहारक्योः विज्ञेयाः । 
जीवसमासाश्वतुर्दश अष्टवेव जिनः निर्दिष्टाः ॥ 
सण्णिञसप्णिसु दोण्णि य--संक्ञिजीवे प॑चेन्दियसंज्ञिपर्याप्ताप- 
याँप्तो द्वौ जीवसमासौ मवतः ] असंत्ञिजीवे असं्िपर्यापतापर्या्तौ जीव- 
` १ सासादनं च मिष्या च सासादनमिम्यातये ठे च ते सम्यक्ते तजारिति 


निण्दः । २ : व्यक्तिसासांद्न › पुस्तके पाठः । ३ शब्दोऽयं द्विरुक्तोऽत्रः कोष्ट 
निहितोऽस्माभिः 1 


सिद्धान्तसारः | ९, 


^~ ~~ ~~~ ^^ 


समासौ स्याताम्‌ ! आहारानाहरकेषु त्रेया जीवसमासाश्वतुरदश अश्ट- 
वेव } को मावः £ आहारकमाग॑णायां चतुर्दशजीवस्तमासा विज्ञेयाः । 
अनाहरकमारणायामएवेव जीवसमास्षा बोद्धव्याः 1 ते के इति वेदुू- 
च्य॑ते--एकेन्द्रियसुक्ष्मवादरदित्रिचतुरिन्ियपचेन्दियसंच्यसंन्निन एते सप्त 
अपयौप्ताः, एकः सं्गिपचेन्दरियपयाप्तक इत्यष्ट। जीवसमासाः । अनाहार 
एतेऽष्टौ कर्थं संमवतीत्याङकायामाह--कचिद्धिग्रहगत्यपेक्षया कचित्क- 
वछिसमुद्धातापिक्षया । तथा चोक्तः-- 

विग्गदगडमाचण्णा समुश््ादयकेवष्छिअजोगिनजिणा 1 

सिद्धा य अणादाय सेसा आहारिया जीवा ॥ १॥ 
.  जिणे्हिं णिद्हा--जिनेः कथिता मागेणाघु यथासंमवं जीवसमासा 

जिनेर्भणिता इ्युक्तिठेरः ॥ ११ ॥ 

इति चतुर्दशमार्गणा जीवसमासाश्वतुदेश्न संक्षेपेण कथिता- । 





अथ चतुदैशमार्गणासु चतुदंशगुणघ्धानान्यवतारयनाह ग्रन्धकतीं 
( मार्गणासु गुणस्थाननिरखूपणार्थं गाथामाह )-- 
णारयतिरियणरामरगरईसु चरउपंचचउदसचयारि । 
दगिदुतिचउरक्खेसु य मिच्छ विदियं च उववादे ॥१२॥ 
नारकतिर्यद्‌नरामरगतिपु चतु ःप॑चचतुदैशचत्वारि । 
एकद्वित्रिचतुरक्ेषु च मिध्यात्र द्ितीयं चोपपादे ॥ 
इयं गाथा यथासंख्य व्याख्येया । नारकातियंड्‌नरामरगतिषु चतुः- 
पचचतुदेशचत्वारि गुणस्थानानि यथासंख्यं भवन्ति इति गतिमामणा 





¶ विग्रहगत्िमापन्ना. समुद्धातकेवस्ययोगिनजिनाः । 
सिद्धाश्चानाहरच्छाः शोपा आहारका जीवाः ॥ 


१० सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 


= ~ ^ ~ +~ 





समाप्ता । इगिदुतिचरखखेषु य मिच्छं विदियं च उववादे-एकाट- 
त्रिचतुरकनेषु च एकेन्ियेषु द्ीद्ियेषु तीन्धियेषु चतुरिष्धियेपु चैकं मि. 
ध्यातवे | च पुनः एतेष्वेव द्वितीयं सासादनगुणस्थाने, उववादे-उत्प- 
त्तिकाठे अपयौप्तसमये स्यात्‌! पकेच्दियादिएु चतुषु मिध्याल्रसासा- 
द्नगुणस्थानद्रयं भवतीव्यर्थः 1 १२] 


चउदस पंचक्खतसे धरादि तिर टुगिमि तेयपवणेसु । 
सचाणुभये तरस मणचयणे वारप्रऽण्णेसु ।॥ १३ ॥ 
चतु पंचाक्षत्रसयोः धरादित्िपुःदवे एक तेजःपवनयोः । 
सत्यायुभययोः त्रयोददा मनोवचनयोः द्दशान्येषु ॥ 
-चउदसेत्यादि । पचक्खतसे--प॑चाक्षेषु प॑चेन्दियेषु मि्पात्यादि- 
चतुर्दैशागुणस्थानानि भवन्ति ] इन्दियमा्गणा समाप्ता! ‹ तसे ` इतः 
प्रारभ्य कायमार्मणा निरूप्यते--तसे---इति, त्रसकायेषु च मिध्यात्रादि- 
चतुर्दरगुणस्यानानि स्यु. । धरादितिु दुगि--धरादिपु त्रिषु प्रथि- 
व्यव्वनस्पतिकायेषु, दुमि--मिध्यालसास्तादनयुणस्यानद्वयं मवति } इगि 
तेयपवणेसु-तेजःपवनकायेषु एकं मिध्याल्युणस्थानं मवति । इति 
कार्यमार्गणा समाप्ता } सच्वाणुभये तेरस मणवयणे-सत्याुमयमनोयोगे 
मिष्यात्वादित्रयोदक, सव्यानुभयवचनयोगे त्रयोदश । वारस्णेपु--म- 
न्यु असत्यमनोयोगोभयमनोयोगासत्यवचनयोनोभयवचनयोगेषु चतुर्षु 
प्रत्येकं वारस--{द्रादरा) मिध्यात्वादीनि क्षीणकपायान्तानि स्युः| १३॥ 


ओरालिए य तरस मिस्से कम्मे य मिस्छतियजोगी ! 
वेरव्वियटुग चदुतिय पमत्तमाहारटुमे य ॥ १४ ॥ 





१ ^ वारसर चाण्णेु ' टीकाषाठ. पुस्तके 1 


सिद्धान्तसारः। ` ११. 


न ~ ~~~ ~~~ न ~ ^ ~ ~ ~~~ ~ ~” ~ ~~~ ~~ 


ओदारिके च त्रयोदरा मिश्रे कर्मणे च मिश्रत्रिकयोगिनः । 
वेगूर्विकद्धिके चतुःत्रिक प्रमत्तमादारकष्िके च ॥ 
जओदारिककाययोमे मिध्वालादिसयोगकेवच्पर्यन्तानि त्रयोदश गुण- 
स्थानानि भवन्ति | भिस्ते कम्मे य भिस्सतियजोगी--मिस्से इति 
सदारिकमिश्वकाययोगे, कम्मे य--इति, कार्मणकाययोगे च, मिस्सतिय- 
जोगी--मिश्त्रिकै सयोगियुणस्थान च भवति | भिश्रत्रिकमिति कोऽथः? 
भिध्यात्वसास्तादनाविरतानीति मिश्रत्रय भण्यते ! ओदारिकिमिश्रकाययोगे 
कार्मणकाययोगे च मिध्यात्वसासादनाविरतसयोगकेवखीनि नामानि च- 
त्वरि गुणस्थानानि भवन्ती्र्थः । मिश्रकार्मणकाययोर्मिश्रगुणस्यानं 
कुतो न संभवति 2 मरणामावात्‌ 1 तथा चोक्त;-- 
' मिश्रे क्रीणे सयोगे च मरणं नारित देहिनाम्‌ ' 
इति वचनात्‌ | वेरञ्वियदुग चटुतिय--यैक्रियिकदिके चव्वारि 
रणि ' यथासंख्यं । वैक्रियिककाययोगे मिध्याव्वसासादनमिश्राधिरतगुण- 
स्थानचतुटय मवति । चैक्रियिकमिश्रकाययोगे मिध्यात्वससादनाविरत- 
गुणस्यानत्रिक भवति । पमत्तमाहारदुगे य--आहारकद्विके आहारक- 
काययोगे आहारकमिश्रकाययोगे च प्रमत्ताख्यं एकं पष्ट मवति | इति 
-योगमार्गणा समाप्ता ॥ १४॥ । । 


वेदतिए कोहतिए णवगुणडाणाणि दसय तह ोहे । 
अण्णाणतिए दो मइतिए चउस्थादिणव चेव ॥ १५ ॥ 
वेदत्रिके क्रोधत्रिके नवरुणस्थानानि दशकं तथा छोय | 
अज्ञानच्रिके हे मतित्रिके चतुत्थीटिनव चैव ]} 
वेदतिए-वेदत्रिके स्रीवेद पुवेदनपुंसक्वेदेषु त्रिपु मिथ्यालादीन्य-- 
निवृत्तिकरणपर्यन्तानि नवगुणस्थानानि भवन्ति ¡ इत्ति वेदमार्गणा | 


१२ सिद्धान्तसायदिसंग्रदे- 





कोहतिए्‌ णव-करोवत्रिके करोधमानमाया्चु मिध्यात्वादीन्यनिदत्तिकरण- 
पर्वन्तानि गुणस्थानानि भवन्ति ! दसय तद ठोहे--तथा खोमे मिध्या- 
तवप्रमृतिसूक्षमसाम्परायपव॑न्तं गुणस्यानदशकं भवति | इति कपायमा्गणा 
पणौ । अण्णाणतिए दो--अन्नानत्रिके दव युणस्थाने, ऊमतिङ्श्॑तक- 
वधिषु त्रिषु प्रत्येकं मिध्याल्लसासादनगुणस्याने द्व भवतः । मइतिए 


- चउत्थादिणव चेव--मतित्रिके मतिश्रुतावधिन्नानेषु चतुत्यादिनत चेव 


अविरतदिश्भीणकषायपर्यन्तानि नवयुणस्थानानि भवन्ति ॥ १५ ॥ 
सग मणपन्ने केवरुणाणे जोगदुगं पमत्तादी | 
चदु सामाहयज॒यले पमत्तुयरं च परिहारे ॥ १६॥ 
सप्त मनःपर्यये केवलन्ञाने यो गिद्िकं प्रमत्तादीनि । 
चत्वारि सामायिकयुगछे प्रमत्तयुगं च परिहारे ॥ 
सग मणपजे--मणपने-इति, मनःपययन्नाने,सग-इति,सप्त गुणस्था- 
-नानि स्युः 1 तानि कानि चेदुच्यते प्रमत्तादिक्चीणकषायपयन्तानि सप्त 
वन्ति | केवरूणणे जोगदुर्ग--केवल्नाने योगद्धिकं सयोगयोगकेव- . 
छिगुणस्थानद्ययं भवति । इति ज्ञानमागंणा | पमत्तादी चदु सामाश्यज्च- 


- यटे--सामायिक्युगरे सामायिक्च्छेदोपस्थापनदहयोः प्रमत्तायनिव्रत्ति- 


-करणगुणस्थानपयन्तानि चच्वारि भवन्ति ! पमत्तुयलं च परिहारे 
-परिहारविश्ुद्धिसयमे तृतीये प्मत्ताप्रमत्तगुणस्थान्द्रयं भवति ॥ १६ ॥ 
सहसे सुहं अंतिमचत्तारि हवति जहखादे 1 
चरियाचरिए इक्क पैचमयं असंजमे चरो ।॥ १७ ॥ 
सूक्ष्मे सूक्ष्म अन्तिमचल्वारि भवन्ति यथाल्याते | 
चरिताचरिते एकं पंचमकं असंयमे चत्वारि ] - 


सिद्धान्तसारः । १२ 





सुहमे--इति, सृष्ष्मसाम्पराये चतुर्थं संयमे, सुहमं--उति,सृक्ष्मसाम्प- 
रायनाम दरामं एकं युणस्थान भवति } अंतिमचत्तारे जहादे--इति, 
यथाख्याते प॑चमसंयमे अन्तिमचत्वारि गुणस्थानानि भवन्ति | तानि 
कानि किनामानि चेत्‌ ९ उपश्ान्तकषायक्षीणकषायत्तयोगायोगकेवलि- 
नामानि ज्ञेयानि ! चरियाचरिए्‌ दक्कं पंचम्य॑--चरिताचरिते संयता- 
सयते पठे संयमे, ईक पंचमयं --इति, पंचमं देशविरताछ्यं भवति ।, 
असंजमे चउरो--असंयते सप्तमे भिध्यात्ादिचतुथेगुणस्थानानि चारि 
भवन्ति | इति संयममार्गणा पूर्णां ॥ १७ ॥ 

वारस चक्छुटुगे णव अवहीए दुण्णि केवलालोए । 

किण्ादितिए चरो तेजापउमासु सत्तयुणा ॥ १८ ॥ 

दादश चक्ुद्विके नव अवधौ द केवलालोके । 
ऊृष्णादित्रिके चत्वरि तेजःपद्मयोः सप्तगुणाः ॥ .. 

वारस चवेशुदुगे--इति, चक्षुद्रये चक्षुदेशनेऽचक्षुदेरने च 
मिध्यात्वादीनि क्षीणकषायपयन्तानि द्वादश गुणस्थानानि स्युः | 
णव अवहीए-मवपिद शने अव्रिरतग्रभृतिक्चीणकषायावस्तानानि नवगु- 
स्थानानि भवन्ति दुण्णि केवलालोए्‌-केवरखीके केवर्दरने, दुण्ि- 
सयोगायोगकेवदिगुणस्थानद्रयं स्यात्‌ । इति दर्शानमार्गणा । किण्ादि- 
तिए्‌ चउरो--कृप्णादित्रिके चउरो-मिध्यात्वसासादनमिश्राविरयभि- 
घानानि गुणस्थानानि चत्वारि भवन्ति । तेजापउमासु--पतपदमल्दय- 
योदेयोः, सत्तगुणा--मिध्यात्वादीन्यप्रमत्तान्तानिं सप्त भवन्ति ॥१८॥ 


पियलेस्साए तेरस भव्वे सव्वे असव्वए पिच्छं | 
इगिदह चदु अड खाहयतिए तदण्णेयु णियरक ॥ १९॥ 
ग 


१-२ ‹ एक्कं ` इवि पुस्तके पाठः ! 
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१४ सिद्धान्तसायादिसंग्रहे- 


0 (पीं 


सितट्दयायां त्रयोदग भव्ये सवणि अभव्ये मिथ्या | 
एकादश चारि अष्टौ क्षायिक्न्रये तथान्येषु निजेकम्‌ 





सियरेस्साए तेरस--सितल््यायां युृटेश्यायां मिष्वालप्रमृतित्रयो- 


-ददागुणस्थानानि भवन्ति ¡ इति लेद्यामार्गणा। मन्ते सन्ति, मन्- ` 


जवे, सब्वे--इति, मिथ्यात्रा्ययोगकेवक्पर्यन्तानि चतुदैखगुणस्थानानि 
सर्वाणि मवन्ति। अभव्वए--इति, अमन्यजीवे एकं मिध्याल्लगुणस्यानं 
मवति । इत्ति भव्यमार्गणा । इगिदह चदु अड खाहूयतिए-क्षायिकत्रिके 
अत्र यथासंख्येन व्याख्या वर्तते तथाहि--क्षायिकसम्यक्त्वे एकादा 
चतुथोदिसिद्धपरयन्तान्येकाद्रागुणस्थानानि वियन्ते ! वेद्‌ कसम्यक्े, 
चदु--अविरतायप्रमत्तान्तानि चत्वारि गुणस्थानानि प्रतिपत्तन्यानि । 
उपदामसम्यक्त्वे, जड---अविरतादुपरान्तकषायान्तानि अष्ट ज्ञेयानि । 
तह ऽण्णेु-- तथान्येषु सिध्यात्वसासादनमिश्रेषु, णियदक्कं--निजेक- 
मिति | कोऽथः ? मिध्यात्वसम्यक्त्वे मिध्यात्वमेकं भवति । सासाद्‌न- 
सम्यक्ते निजं सासादनगुणस्थानमस्ति । मिश्रनाश्चि सम्यक्त्वे स्वकीयं 
मिश्रनामगुणस्थानं भवेत्‌ । इति सम्यक्तवमागणा ॥ १९ ॥ 
सण्णियसण्णिसु बारस दो पटमादितिदस पण गुणा कमसो ! 
आहारजणाहारे एस इदि .मगगणखाणणसु शुणा ॥ २० ॥ 

संच्यसंक्निषु दादा दे प्रथमादित्रयोददा पंच गुणाः कमरा: 

आहार कानाहरके एतेषु इति मार्गणस्थानेषु गुणाः ॥ 

सप्णिमसण्णिसु वारस दो-उत्र यथासंख्याख्कारः } सजि्जीवि 
-प्रथमादिश्षीणकपायपयन्तानि द्वादषगुणस्यानि स्युः । असण्णिसु-मसं- 
क्निजीवेपु द्रौ गुणौ भिष्याल्सास्तादने मवत इत्यर्थः ¡ इति संकञिमार्मणा । 
"पठ मादितिदसपणगुणा कंमसो आदासणादरि--कमसो--इति, अनु- 


सिद्धान्तसारः ] ११ 
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क्रमेण यथासंख्यतया, आहारक प्रथममिध्यात्वादिसयोगान्तानि त्रयोदरा- 
गुणस्थानानि सन्ति | अनाहारके पण गुणा-पंचगुणस्थानानि भवन्ति 
मिध्यातसास्तादनाविरतिसयोगकेवल्ययोगकेवङिनिामानि पचगुणस्थानानि 
स्युः । अनाहारके एतानि प॑चगाणस्थानानि कथं संमवंततीत्यारेकाया- 
माह-मिध्याल्सासादनाविरतेषु त्रिषु जीवाना विग्रहया सला अ- 
नाहरकतवं संभवति ¡ सयोगकेवटिनि समुद्धातापेक्षया ज्ञेयं । तथा 
चोक्त-- 

विग्गहगदमावण्णा समुग्धयकेवलिमजोभिनिणा । 

सिद्धा य अणाहासय सेला आहारस्य जीवा ॥ १॥ 

अयोगकेवछिनि तु स्वभावतोऽनादरकत्वमस्ति 1 पसु इदि मगगण- 
- उणणु गुणा-इ्यमुना प्रकारेण एतेषु मार्गणाखनेषु गुणा गुण- 
स्थानानि ज्ञेयाः | २० ॥ 
इति मागेणा् गुणा भणिता. । 


अथ चतुदेशमागणाखु पंचद्शयोगान्‌ प्रकटयनाह सूरिः-- 

आहारयओराछिय दुगेहि दीणा. हवति णिरयसुरे । 

आहारयषेउच्चियदुगजोगे इगिदस तिरियक्चे ॥ २१॥ 
आहारकोदारिकदिकेः दीना भवन्ति नारकसुरषु । 
आहारकवेक्रियिकटिकयोगेन एकाद तिरश्चि ॥ 


आहारय इत्यादि । णिस्यसुरे--नरकगतौ देवगतौ च आहारका- 
दारकभिश्रकाययोगे इति द्र्य, जौदारिकोदारिकमिशध्काययौगद्वयं इति चतु- 
यगिहीना जन्ये उद्धरिताः, इगिदस--एकादङयोगा भवन्ति । ते कै 
इति चेत्‌ १ भनोयोगचत्वारि वचनयोगचत्वारि वैक्रियिककाययोग- 
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चेक्रियिकमिश्रकाययोगकार्मणकाययोगा एवं एकादङयोगाः नरकगर्त्या 
देवगत्यां भवन्तीति ज्ञेयं ! आहारयवेउन्वियदुगजोगे इगिदस तिरियक्खे- 
तिर्यग्गतौ आहारकाहारकमिश्रवक्रियिकतन्मिश्रकाययेगेर्हीना अन्ये 
एकादङदरयोगा भवन्ति } ते के £ अष्टौ मनोवचनयोगा ओदारिकतन्मि- 
श्रकार्मणकाययोगाश्चेति त्रय एव॑ एकाद योगाः स्युः ॥ २१॥ 
वेगुव्वियदुगरदिया मणुए तेरस एयक्खकायेषु | 
पंचसु भओरारद्गं कम्मइयं तिण्णि वियषेसु ॥ २२ ॥ 
वेमूर्विकद्धिकरदहिता मनुजे त्रयोदरा एकाक्षकयेषु | 
पंचसु ओदारिकदिकं कामणं त्रयो विक्षु || 
वेगुन्वियरहिया मणुए तेरस-इति, सनुष्यगतौ वे्रियिकवैकरियिकमि- 
श्रकाययोगदयरहिता अन्ये त्रयोदश योगा भवन्ति । इति गतिमा्गणा | 
एयक्खकायेसु पंचसु ञराख्दुगं कम्मदयं तिण्णि इति, एके्धिये, का- 
येसु पंचसु--इति, पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायेषु च गीदारिकोदारिक- 
मिश्रकाययोगद्रय॑, कम्मद्य--कामेण काययोग इति त्रयो योगा भवन्ति। 
वियटेसु इति पदस्य व्याख्यानमुत्तरगाथायां वतंते ॥२२॥ तचथा;ः-- 
अणुभयवयणेण जु चदु पंचक्से दु पचदस जोगा । 
तसकाए विण्णेया पणदह जोगे णियडक्क ॥ २३ ॥ 
अनुभयवचनेन युताः चत्वारः प॑चाक्षे तु पचदर योगाः | 
त्रसकाये विज्ञेयाः पंचदड योगेषु निजैकः | 
वियचेषु अणुभयवयणेण जज चटु--इति, विकठेन्दियेषु 
दित्रिचुरिन्द्रयिषु सनुभयवचनेन युक्ताः चारो योगा मवन्ति | 
ते के १ जदारिकोदारिकमिश्रकार्भणादुमयवचननामान एते चत्वारो 
योगाः । पचक्वे टु पंवदस जोगा-तु पुनः प॑चाक्ने प॑चेच्ियेषु 
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पंचदङा योगा भवन्ति! पंचेन्दरियेषु नानाजीवापेक्षया यथासंभव- 
सुप्पेक्षणीयाः ! तसकाए विण्णेया पणदह---इति, त्रसकायेषु 
सामान्येन प॑चदरायोगाः सन्ति ! इतीन्छियमागंणाकायमागंणाद्रयं 
जातं । जोगेसु णियदृक्करं--इति, पंचदरयोगेषु निजेकः स्वकीयः स्वकीयो 
योगो मवति 1 को मावः 2 सत्यमनोयोगे सत्यमनोयोगः, अक्त्यमनो- 
योगेऽसत्यमनोयोगः । एवं सर्वत्र ज्ञेयं । इति योगमाग॑णा ॥ २३ ॥ 
आहारयदुगरदिया तेर इत्थीणउंसषए पसे । 
कोहचक्के सव्वे अण्णाणदुगे तिदह ईति ॥ २४ ॥ 
आहारकटिकरहिताः त्रयोदश चीन ठसक्रयोः पुं । 
क्रोधचतुष्के सर्वे अज्ञानदिके त्रयोदश भवन्ति ॥ 
आहारय इत्यादि । च्रीवेदे नपुंसक्वेदे च आहारकतन्मिश्चकाययोग- 
दयरहिता अन्येऽरिष्टाछ्लयोदशर योगा मवन्ति । पुंसे--पवेदे, सब्वे-- 
सर्च पंचदश योगाः स्युः } इति वेदमा्गणा । कोहच उक्के सन्ते-क्रोध- 
चतुष्के ऋोधमानमायालोभचतुध्ये सर्वे योगा भवन्ति ! इति कषाय- 
मागंणा 1 अण्णाणदुगे--अज्ञानद्विके कुमतिकुश्रतज्ञाने आहारकद्वय- 
योगवज्यद्धयोदश योगा भवन्ति | २४ ॥ 
मिस्सदुभाहारदुगेकम्मदयविहीण हति वेमे । 
दस सन्वे णाणतिए मणपन्ने पटमणवजोगा ॥ २५॥ 
मिश्रद्धिकाहारद्विकका्मणविहीना भवन्ति विभ॑गे | 
दश सर्वे ज्ञानत्रिके मनःपयये प्रथमनवयोगाः ॥ 
मिस्सेत्यादि । विर्भगज्ञाने कवधिज्ञाने, मिस्सेयादि--जौदारिकमि- 
श्रवेक्रियिकमिश्रकाययोगद्वयादारकतन्मिश्र काययोगद्रयक्रार्मणकाययोगवि- 
हना उद्धरिता दशयेोगा भवन्ति । ते के £ अष्टौ मनोवचनयोगा जौ- 


दारिक्यैत्रियिककाययोगो एवे द योगा; क्वधिज्ञने मवन्तीयथः । 
न्‌ 
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सव्ये णाणतिए्--ज्ञानन्रिके मतिश्रुतावधिज्ञानत्रये सर्वे पंचदरयोगा 
मवन्ति ! मणपज्ञे पठमणवजोगा--मनःपर्ययज्ञाने प्रथमे ‹ अस्पादेवौ › 
प्रथमा नवयोगा मवन्ति ! ते के १ अष्टौ मनोवचनयोगा एक ओदा- 
रिकयोग एवं नवयोगाः ॥ २५ ॥ 
ओराखिय तम्मिस्सं कम्मदयं सचअणुभयार्णं च । 
मणवयणाण चउक्कं केवरुणाणे सगिगिदं सयं ॥ २६ ॥ 
दारिकः तन्मिश्रः कार्मणं सत्यानुभयानां च | 
मनोवेचनानां चतुर्ष्व केवलज्ञाने सप्त एकादरकं ॥ 
केवल्णाणे--केवलक्ञाने, सग--सप्तयोगा मवन्ति । किंतना- , 
मानः १ मोरां तम्मिस्सं--ओदारिककाययोगः, तन्मिश्र जौदारिक- 
मिश्रकाययोगः, कार्मणकाययोग रएते त्रयो योगाः । सचेत्यादि-- 
सत्यानुभयमनोव्वनानां चतुष्कं . सत्यमनोयोगाुभयमनेयोगौ, सत्य 
वचनयोगानुभयवन्वनयोगौ इति चत्वारो योगा एव॑रएकत्रीकृताः सप्त- 
योगाः केवलक्ञाने मवन्तीत्यर्थः } अत्र तटस्थेनोच्यत-ओदारिकाययोग 
जओटारिकमिश्रकाययोगः का्मेणकाययोगश्चैते त्रयः केवलज्ञाने कथं संभ- 
चन्तीति चेत्‌ > तदुच्यते--समुद्धातापेक्षया स्ंमावनीयाः | तथा चोक्तं 
आगसग्रन्धे-- , 
दंडंदुगे भोरारं कवाडस्ुगटे य पयरसंवरणे ! 
मिस्सोरालिय मणियं सेस तिष्ट जाण कस्मदयं ॥ १ ॥ 
सस्या अ्थः--दंडकपाटयुग्मे ओदारिककाययोगो मवति । कवाड- 


१ ˆ इगिद्‌ स › पुस्तके मुरषाठः टीकापाठोऽपि 1 २ ' ओराल्ियं ` टीकायां 
पारः । 
9 पक = अ = ॐ ग्रतरसवरणे 
३ दंडद्ेके अग्दारिक्तं कपायदयुगखे च प्रतरसवरणे । 
मिश्रोदारिकिं,भणिते गोपातरेके जानीहि कार्मणं ॥ 
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चरणे मिस्सोराखिय भणिर्यं- प्रतरसंवरणे प्रतरससुद्धातसंकोचने ओदा- 
ररिकभिश्रकाययोगो भणिततः । शोष त्रिके प्रतरलोकप्ूरणसंवरणत्रये का- , 
-मणकाययोग जानीहि | इति ज्ञानमामेणा । ° दुगिदसय॑ › इति पदस्य 
उत्तरगाधायां सम्बन्धः | २६ ॥ 
कम्महयदुवेगुव्वियमिर॑सोराट्ण पटमजमयर्यले । 
` परिहारटुगे णवै देसजमे चेव जहखादे ॥ २७॥ 
कार्मणद्धििक्रियिकमिश्रौदारिकोनाः प्रथमयमयुगङे । 
परिहारद्धिके नवकं देदायमे चैव यथाख्याते ॥ 


दगिदसयमिति प्ूवेगाथास्थितं पदं, एकादरयोगाः प्रथमसंयमयुगटे 
सामायिक्च्छेदोपस्थापनादये भवन्ति । ते के-2 कम्मइय इत्यादि कामण- 
काययोग्येक्रियिकतन्मिश्रकाययोगद्वयौदारिकमिश्रकाययोगेखूना हाना 
सन्ये एकादङयोगाः ! ते के £ अष्टौ मनोवचनयोगा ओदारिककाय- 
-योग आहारकद्यमित्येकादरयोगाः । परिहारटुगे णवयं--परिहारविद्यु- 
द्विसुक्चमसापरायसंयमद्वये नवयोगा भवन्ति ! ते के ? अष्टौ मनोव्चन- 
योगा एक ओंदारिककाययोग इति नव । देसजमे चेव---च पुनः देश- 
संयमे एते पूर्वोक्ता मनवचनानामष्टौ, एक ओदारिकयोग एवं नवयोगा 
भवन्ति । जनहखादे--इति, उत्तर गाथाया सम्बन्धोऽस्ति ॥ २७ ॥ 


वेउव्वियदुगहारयदुगरुण इगिदस अरसंजमे जोगा | 

तेरस आहारयदुभरदिया चक्ुम्मि मिस्सृणा ॥ २८ ॥ 
वेक्रियिकदिकाहरकद्विकोना एकादश असयमे योगाः । 
त्रयोदका आहारकदिकरदिताः चक्षुपि मिश्रोनाः ॥ 





१ ‹ मिस्सा 2 अन्यत्र । २ चुम्मे अन्यत्र) 


२० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





जहखदे--यथाल्यातचारित्रे, वेउन्वियेत्यादि-- वेक्रियिकवेक्रियि- 
कमिश्राहारकाहारकभिश्रोना रकाद भवन्ति | ते के अष्टौ मनो- 
वचनयोगा ओदारिकतम्मिश्रकार्मणकाययोगा एवं एकादशयोगा यथा- 
ए्यातसंयमे भवन्तीत्यर्थः ! असंजमे जोगा तेरस्र आहारयदुगरहिया-- 
असंयमे आहारकयोगद्वयरदहिता अन्ये त्रयोदरयोगा भवन्ति | इति संय- 
ममा्गणा । चक्छुम्मि मिस्सूणा-इति पदस्यौत्तरगाथायां सम्बन्धः ॥२८॥' 
वारस अचक्छुअवदहियु स्वे सत्तेव केवखालोए । 
किण्डादितिए तरस पणदह तेजादियचरके । २९॥ 
द्वाद अचक्षुरवष्योः सर्वै सत्तैव केवखाखोके | 
कृष्णादित्रिके त्रयोदश प॑चद रा तेज-भादिकचतुष्कं ॥ 
चक्खुम्मि भिस्पूणा--इति चक्चद॑रंने मिश्रोना ओदारिकमिश्ववेक्रियि- 
कमिश्रकामंणकायदहीनाः, वारस--द्यादशयोगा भवन्ति | अचक्ुजव- 
दिसु सम्बे--अचक्षुदैनेऽवधिदर्शंने च सर्वे प॑चदङायोगाः स्युः । 
सत्तेव केवलाटोए-केवर्दरौने सतेव केवट्ञानोक्ता भवन्ति । इति | 
ददीनमार्गणा । किण्हादितिर्‌ तेरस--कष्णादित्रिके छष्णनीरकापोत- 
टेयासु आहारकद्यं विना त्रयोदश योगा भवन्ति । पणदह तेजादिय- 
चरक्के--पीतपद्मद्ुहरेदयासु भन्ये च इति चतुष्के, पणदह- पच~ 
दश योगा भवन्ति | २९ ॥ 
तिदसाऽभव्वे सव्वे खाइयञ्म्मे खु उवसमे सममे । 
सासणमिच्छे तेरस अतिमिस्साहारकम्महया ।॥ ३० ॥ 
त्रयोदरामन्ये सर्वै क्षायिकयुग्मे खलु उपदामे सम्यक्त्वे | 
सासादनमिष्यात्वयोः त्रयोददा अत्रिमिश्राहारकर्मणाः॥ 
अभव्यजीवे समाहारं विना अन्ये जयोददा योगा मवन्ति { इतिः 
टेदयामागेणा-मन्यमार्गेणाद्रयं । सव्वे खादयजुम्मे खु--खु सट, 


सिद्धान्तसारः | २१ 


स्षायिकयुग्मे भायिक्वेदकसम्यक्त्वे च सर्वै प॑चदरयोगाः सन्ति | 
उवसमे सम्म सासणमिच्छे तेरस-इति, उपशमसम्यक्तवे सासादनसम्य- 
क्ते मिध्यात्वसम्यक्त्वे माहारकाहारकमिश्रकाययोगदयं विना, तेरस-- 
-त्रयोदरा योगा भवन्ति 1 अतिमिस्साहारकम्मदया--इति पदस्य उत्तर- 
-गाथायां सम्बन्धः |} ३०॥ 


मिस्य दस सण्णीए सव्वे चउरो असण्णिए जोगा । 
गयकम्मदयाहारे अणादारे कम्मणो इक्को ॥ ३१ ॥ 

मिश्रे दञ्च संज्ञिनि सर्वे चत्वारोऽसंज्ञिनि योगाः | 

गतकार्माणा आदहारके अनाहारके कामण एकः ]॥ 
अतिमिस्साहारकम्मदया मिस्ते दस इति क्रियाकारकसम्बन्धः। भिस्ते 
-इति, मिश्रे सम्यक्त्वे दशयोगा मवन्ति | सतिमिस्सेति--जत्रिमिश्राश्च ज- 
दारिकमिश्रवैक्रियिकमिश्वादारकमिश्रा आहारकश्च कार्मणकशच त्रिभिश्राहा- 
-रकामणका न वियन्ते येषु योगेषु ते तथोक्ताः! कोऽथः £ मिश्रसम्यक्तवे 
एते पंचवजी अन्ये अष्टौ मनोवचनयोगा जौदारिककाययोग-वेत्रियिकका- 
ययोगौ दौ एवं दद्य योगा मवन्तीत्यर्थः | इति सम्यक्त्वमार्गणा। सण्णीए 
सव्वे--संक्निजीवि सर्वे योगा भवन्ति] चउरो असण्णिए जोगा--असंक्ञि- 
जीवे ओदारिकौदारिकमिश्रकागणकाययोगानुभयभाषा एते चत्वारो योगाः 
स्युः । इति सक्ञिमार्गणा । गयकम्मइयाहारे--आदारके जीवे गतकार्मणाः 
काभणकाययोगवजां अन्ये चतुर्द॑शयोगाः सन्ति । अणादहरे कम्मणो 
इक्को---अनाहारके जीवे कार्मेणकास्य एको योगः } कदा यदा जीवो 
-विग्रहगतिं करोति तदा सभवतीत्य्थैः | इति आहारकमार्मणा ॥ २१ ॥ 

इति मार्गण पंचदशयोगाः समाप्ताः 1 


॥ 
1 


२२ सिद्धान्तसारादिसंग्रटे- 


अथ चतुर्दशमामणास्यनेष ददरयोपयोगाः कध्यन्ते;-- 
णव णव वारस्र णव गद्चरक्कए्‌ तिष्णि दमिवितियक्ख । 
चउरक्वे उवथोगा चड वारस हति पच्च ।॥ ३२॥ 
नव नव द्ाददया नव गातिचतुप्के चय एकद्ित्यन्नँ | 
चतुरभ्ने उपयोगाश्वत्वाये द्रादय् भवन्ति पंचानन ॥ 
णवेत्यादि । गत्तिचवुप्के, णव णच वार्त णव---नव नव द्वाद 
नव । अत्र यथाक्ष्यारंकार्‌ः । तथा } नरकगतौ नवोपयोगा. } वे 
के 2 कुमति-ङुश्रुत-कवपि-सम्यज्ञानत्रीणि चक्षुरचक्षुरवविदरनानि 
त्रीणि, एं उपयोगा नव नरकगतौ नारकाणां जेयाः । तिर्यगगतावयपि 
एते एव उपयोगा नव भवन्ति | मनुष्यगतौ द्वादकोपयोगा भवन्ति 1 
ते. के £ डुमति-दुश्रुत-क्ववधि-सुमति-युश्रुता--ऽवप्रि-मनःपर्यय- 
केवरज्ञानान्य्टो चध्ुरचश्चुरवधिकेवस्दर्यनानि चत्वारि एवं द्रादशो- 
पयोगा मनुष्यगतौ मनुष्याणां ज्ञातव्या इयर्थः | देवगतौ नव ये नारक- 
गताबुक्तास्त एवोपयोगा नव॒ भवन्ति | इति गतिमागणा | त्िण्णि 
इ्गिवितियक्वे--रएकेन्धे द्वन्द्रये त्रीन्व्ि च, तिण्णि-इत्युपययोग- 
त्रयै भवति । कुमति-दुश्रुतन्नानद्रयं मचक्षुरद्नमेकमिति त्रयं । चड- 
रक्खे उवञगा--चतुरिन्दिये उपयोगाश्वत्वारः। ते के 2 कुमति-कुश्रुत- 
्ञानोपयोगौ दौ चक्षुस्चश्चुरदशनोपयोगौ दौ एवं चल्यारः । वारस इदि 
प॑चक्वे--पंचान्षे पचेन्दरये द्यादशोपयोगा भवन्ति मनुष्यावेक्षया ! 
इतीन्दियमार्गणा ॥ ३२ ॥ 
मई कसुयं अचक्छू तिण्णि वि भूआउतेउवाडवणे । 
वारस तसेसु मणवचिसचाणुभएसु घारस बि ॥ ३३ ॥ 
कुमतिः कुश्रुतं अचचश्चु; त्रयोऽपि भ्वप्तेजोवाुवनस्पतिषु 1 
दादरा त्रसेषु मनोवचनसत्यानुभयेषु दादशापि ॥ 


सिद्धान्तसारः । २२ 





कुमई इत्यादि । ऊुमतिज्ञानं कुश्रुतज्ञानमचक्षुदंशेनमेते त्रयोपयोगाः+ 
भू इति परथिवीकाये सम्काये तेजःकाये बायुकाये वनस्पत्िकयि च 
मवन्ति। वारस तसेसु--इति, त्रसकायेषु द्ादशोपयोगा भवन्ति | इति 
कायमार्गणा } मणचचिसचाणुभरएसु वारस वि--इति, सत्यमनोयोगेऽचु- 
भयमनोयोगे सत्यवचनयोगेऽनुभयवचनयोगे एतेषु चतुरं योगेषु द्वादशैव 
उपयोगा भवन्ति ॥ ३३ ॥ 


दस केवरदुग वन्निय जोगचञक्रे दुदस्य ओरले । 
केवलदुगमणपन्नवहीणा णव होति वेउव्वे ॥ ३४ ॥ 
दरा केवरुषटिकं वर्जयित्वा योगचतुष्के दादश ओदारिके । 
केवठद्धिकमनःपर्थयदहीना नव भवन्ति वेक्रियिके ॥ 
दस केवच्टुग वजिय जोगचडक्के---इति, असत्यमनोयोगोभयमनो- 
योगासत्यवचनयोगोभयवचनयोगा इति योगचतुष्के केवुद्धिकवजिताः 
केवलज्ञानकेवक्दंनद्वयरहिता, अन्ये दशोपयोगाः सन्ति । दुदसय ग- 
राङे--इति, जओदारिककाययोगे द्ादशोपयोगा वियन्ते | केवर्दुगमणप- 
लनव्हीणा णव होति वेरव्वे-इति, वैक्रियिकक्राययोगे केवलज्ञानकेवङ- 
दरङ॑नद्रयमनःपययज्ञानहीना अन्ये नव उपयोगा भवन्ति ॥ ३४ ॥ 
चक्खु विभगरणा सग मिस्से आहारजुम्मए पदमे । 
दंसणतियणाणतियं कम्मे ओरालभिस्से य ॥ ३५॥ 
चक्षुविभंगोनाः सक्त भिश्रे आहारकयुगमे प्रथमं | 
दरोनत्रिकाज्ञानत्रिकं कार्मणे जौदारिकमिश्रे च ]॥ 
चक्ुविभगरूणा सग मिस्ते--इति, वेक्रियिकमिश्रकाययोगे चक्चु्स- 
नवि्भ॑गज्ञानोनाः सप्त भवन्ति | केतेट कुमतिङुश्च॒तञ्चुमतिश्रुतावधिज्ञा- 
नानि पंच अच्चुदैशनावधिदङनद्वयमिति सक्षोपयोगाः स्थुः । आहार- 


२४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





जुम्मएु पढमं द॑स्तणतिय णाणतियं-आहारकयुगमे च, पढमं णाणतिय॑- 
प्रथमं ज्ञानत्िकं प्रथमं दर्खनत्रिके मवति । कोऽर्थः? मतिश्रुतावधि- 
ज्ञानोपयोगाघ्वयः, चक्षुरचक्षुखधिदर्शनोपयोगाद्लयः, ए्रं षडुपयोगा 
आहारकयुग्मे मवन्तीति स्पष्टश्ैः 1 कम्मे मोरारमिस्ते य--इति; 
पदस्य व्याख्यानं उत्तरगाथायां ज्ञेयं ॥ २५ ॥ 
वेर्भगचक्खुद सणमणपल्नयहीण णव वधृसंदे । 
मणकेवलदुगदीणा णव दस पसे कताएसु ।! ३६ ॥ 
वि्भगचक्षदैरेनमनःपययहीना नव वधूप॑टयोः । 
मनःकेवलद्िकदीना नव दज पुंसि कषयेपु ॥ 
कम्मे ओराख्मिस्ते य--कार्मणकाययोगे ओंदारिकमिश्रकाययोगे च, 
वेभ॑गचक्ुर्द॑सणमणपलयहीण णव--विर्भगज्ञानचक्षुदेरोनमनःपर्यय- 
ज्ञानरहिता अन्ये नवोपयोगाः सन्ति | इति योगमार्गणा | वधघ्रसंदे-- 
चरीवेदे नपुंसक्वेदे च, मणकेवल्दुगहीणां णव--मनःपर्यय-केवलन्ञान- 
केवर्दशनरोभच्चिमिर्हीना इतरे नवोपयोगाः स्यु । दस पुसे--इति, पुवेदे 
केवरन्ञानकेवख्दरनाम्यां विना अन्ये दशर उपयोगा मवन्ति | इति 
वेदमार्गणा । कसाएसु-- क्रोधमानमायालेमेषु केवलज्ञानदर््नव्जा द 
एव मवन्ति । इति कषायमागेणा ॥ ३६ ॥ 
अण्णाणतिषए ताणि य ति चक्सूजुस्मं च पच सम चसु । 
चउ तिण्णि णाण दसण पंचमणाणंतिमा दुण्णि ।॥ ३७ ॥ 
अज्ञानव्रैके तान्येव त्रीणि चक्षुययुम च पेच सप्त चतुषु | 
चत्वारि त्रीणे ज्ञानानि दर्शनानि पंचमज्ञानेऽन्तिमौ दौ ॥ 
अण्णणेत्यादि } अज्ञान्रैके कुमतिकुश्चुतकधिज्ञाना्रैके, ताणि य 
त्ति-त्तानि सज्ञाचानि त्रीणि । चक्लू्चम्मं च पंच--च पुनः चक्र्म 
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-एवं पंच । कुमतिज्ञाने कुश्तक्ञाने कवधिज्ञाने च कुमतिङुश्चतविंग- 
ज्ञानानि त्रीणि चक्चुरचक्षुटशने द्वे एते उपयोगाः पंच स्युः! सग चसु ` 
चड तिण्णि णाण दंस्रण--इति, चतुषु मतिश्च॒तावधिमनःपथयज्ञानेषु स- 
` 'प्तोपयोगा वन्ति । ते के ए चारि ज्ञानानि तचीणि दश्च॑नानि एवं स- 
प्तोपयोगाः स्युः| पचमणाणंतिमा दृण्णि--इति, पंचमे केवलक्ने - 
-न्तिमो केवटज्ञानदर्शनोपयोगै द्रौ भवतः । इति ज्नानमार्गणा ॥ २७ ॥ 

सामादयलम्मे तह सहमे सम छषप्पि तुरियणाणूणा | 

परिहारे देसजर छग्भणिय असंजमे णविति ॥ ३८ ॥ 

सामायिकयुगमे तथा सृक्षमे सप्त षडपि तुरीयज्ञानोनाः । 
परिहारे देशयतौ पद्‌ सणिता संयमे नवेति ॥ 

सामाइयुम्मे तह सुहमे सग--सामायिकयुग्मे सामायिक्च्छेदोप- 
स्थापनासंयमटहिके तथा सुहमे--पु्ष्मसाम्परायसयमे सप्तोपयोगा 
भवन्ति ! ते के १ मतिश्रतावधिमनःप्यज्नानेपयोगाश्चलारः चक्षुस्च- 
-स्ुरखयिददनेपयोगाल्लचय एवं सप्त । छप तुरियणाणूणा परिदर-- 
इति, परिहारविख्ुद्धिसंयमे षडप्युपयोगास्तुरीयमनःपर्ययज्ञानोना मत्ति- 
-ज्ञानादित्रयं चक्ुदेदेनादित्रयं चेति षट्‌ संभवन्ति । देसज--दंशसंयमे 
संयमासंयमे, छर्मीणय--षडुपयोगा ये परिहारस॑यमोक्तास्त एवोपयोगा 
भवन्ति | असंजमे णवित्ति-असंयमे नवोपयोगाः । ते के १ कुमत्या- 
दित्रयं सुमत्यादित्रय एवं पदर चश्ुर्चक्षुर्बधिददनोपयोगाच्लय एवं नव 
भवन्ति ॥ ३२८ ॥ 

पणणाण दंसणचरउ जहखादे चक्खु सणजुगे । 

गयकेवरुदुग दंसणगदणाणुक्ता हि अवदिदुगे ॥ ३९ ॥ 

- प॑चक्नानानि दङनचतुष्कं यथाख्याते चश्ुर्शनयुगमेषु | 
गतकेव्द्विकं दशनगतज्ञानोक्ता हि अवंधिद्िके ॥ ४ 


२६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





पणणाण दंसणचड जहखादे---यधाख्यातसंयमे मतिज्ञानादिप॑वक्ञा- 
नोपयोगाः, चश्षुरादिदर्शनोपयोगाश्चत्वार एवमुपयोगा नव॒ भवन्ति # 
इति संयममार्गणा | चक्खुदंसणजञगेषु--चक्षुस्चक्चुदर्शनद्रय, गयकेवर- 
दुग-- केवलन्ञानदर्शनद्यरदिता अन्ये दशोपयोगाः स्युः ¡ दस्णेयादि- 
अवदिदुगे--अवधिदर्शने केवल्दर्खनि च ॒दर्शनाधितक्ञानोक्ता अवधि- 
केवलन्ञानोक्ताः ¡ तत्‌ कथं £ येऽवधिन्नाने कथितास्ते सप्त सतिश्र॒ता- 
, वधिमनःपर्ययज्ञानेपयोगाश्वलास्श्क्षुरचक्षुखधिदशनोपयोगान्नयोऽवधिद्‌- 
दनि भवन्तीत्यर्थः । यौ केवटन्ञाने केवल्ञानदर्खीनोपयोमौ प्रोक्तौ तौ 
केवख्दश॑ने भवतः । इति दर्शनमागंणा ॥ ३९ ॥ 
मणपसनवकेवरुदुगहीणुवओभा हवति किण्तिए । 
णव दस तेजाजयले भव्वे वि य दुदस सुकाए ॥ ४० ॥ 
मनःपर्यैयकरेवरुदिकहीनोपयोगा मवन्ति कृष्णत्रिके । 
नव ददा तेजोयुगठे मनव्येऽपि च द्वाद श्ुक्णायां ॥ 
` मण इत्यादि । किण्तिए--्ष्णनीरुकापोत्देयात्रिके मनःपर्यय- 
केवलज्ञानकेवददीनैलिमि्हीना अन्ये नवोपयोगा भवेयुः | दस तेजाञ्ञ- 
यङे पीतपद्मल्द्ययोैयोः - केवटक्ञानदर्शनवजां अन्ये दरोपयोगाः 
सन्ति | भव्वे वि य दुदस्र सुक्काए-डुकृकेर्यायां द्वाददोपयोगा;- 
स्युः । इति छेदयामागेणा । मन्यजीवेऽपि च द्रादश्चोपयोगाः सन्ति ॥४०॥ 
पंच असुहे अभेनव्वे खाइयतिदए य णव सग छेय । 
मिसा मिस्से सासण मिच्छे छर्प्पंच पणय च । ४१ ॥ 
प॑चच अञ्युमा अभव्ये क्षोयिकंत्रिके च नव सप्त षडेव । 
मिश्रा मिश्र सास्तने मिध्यात्वं षट्‌ पच पंचक च ॥ 
पंचेत्यादि । अमन्यजीवे कुमतिकुशरुतविरभगज्ञानं चक्षुरवक्चु्दशंनो- 
पयोगाः प॑च अद्युभा मवन्ति । इति भव्यमार्गणा । खाहयतिदए णवः 
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सग छेय--क्षायिकत्रिके नव सत्त षडेव } अत्र यधासख्यालकारः। क्षा- 
यिकसम्यक्खे कुक्ञानत्रयवर्जां अन्ये नवोपयोगा भवन्ति । वेदकसम्यक्वे 
कुज्ञानत्रयकेवल्जानदशैनद्रयरहिता अपरे सप्तोपयोगाः सन्ति| उपशम-- 
सम्यक्त्वे सुमत्यादित्रयचक्षुरादित्रय एवं षडपयोगाः स्युः! मिस्सा मिस्ते-- 
मिश्रे सम्यक्त्वे मिश्राः पट्‌ भवन्ति । ते के १ मतिश्च॒तावधिन्ञानोपयोगा- 
छ्रयो मिश्ररूपाः । मिश्रा इति कोऽथः ए र्विचिप्किचित्छुज्ञानं किचि-- 
क्किचितसुज्ञानं चक्षुस्चक्चुरवधिदस्चनोपयोगाल्चय एव्र पडुपयोगाः। सास- 
ण--इति,*सासादनसम्यक्तवे कुन्ञानत्रयं चक्षुस्चक्षुदंस नद्यं एवं पचोप- 
योगाः स्युः 4 मिच्छे--मिय्याव्वसम्यक्त्वे सासादनोक्तानामुपयोगानां 
पचक भवति । इति -सम्यक्तवमागंणा ॥ ४१॥ 

दस सण्णि अस्ण्णीएः चहु पटमाहारए य वारस्य । 

मणचक्ुविभंगरूणा णव अणाहारेय उवओगा ॥ ४२ ॥ 

दश्च सक्ञिनि असं्निनि चलाः प्रथमे आहारके च द्वादशकं | 
मनश्चक्लुधिभंगोना नव अनाहारे च उपयोगाः ॥ 

दस सण्णि इति । केवलक्ञानद शनद्यरहिता अपरे दशोपयोगा संज्ि- 
जीवे मवन्ति | मसष्णीए्‌ चदु पठढमा--असंत्िजीवे प्रथमाश्चत्रार उप- 
योगा भवन्ति । ते के ? कमतिदय चक्षुरचक्ुददानद्रयमेवं चत्वारः । 
इति सं्िमार्गणा । आहारए वारसय॑--आहारकजीवे उपयोगानां 
द्वादशकं मवेत्‌ । मणचक्ुविभंगूणा णव अणाहारं उवञोगा--अना- 
हरकजीवे मनःपयंयज्ञानचकषर्दरनविमगज्ञानैरूना रहिता अन्ये नवो- 
पयोगा भवन्ति ॥ ४२ ॥ 

इति चतुदेशमार्मणाड़ द्वाद श्लोपयोगा निरूपिता. । 


-२८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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अथ चतुटचीवसमासेषु पंचदरायोगाः कथ्यन्ते;-- 


णवसु चडक्के इक्के जोभा इमि दो हर्वति वारसया । 
तन्भवगदसु एदे भवतरगदैसु कम्महयो ।॥ ४३ ॥ 
सत्तसु पुणोसु हवे ओरालिय मिस्य अपुण्णेसु । 
इगिहगिजोभ विदहीणा जीवसमासेसु ते णेया ॥ ४४ ॥ 
नवसु चतुष्के एकस्मिन्‌ योगा एके द्वै भवन्ति द्वादश । 
तद्भवगतिषु एते मवान्तेतिषु कार्मणं ॥ 
सप्तसु पूर्णेषु भवेत्‌ ओदारिकं मिश्रकं सपूर्णेषु | 
एकेकयोगः दिहीनाः जीवसमासेषु ते ज्ञेयाः ]॥ 
गाथाद्रयेन सम्बन्धः | जीवसमासेसु ते णेया-जीवसमासेषु ते 
-योगा ज्ञेया ज्ञातन्या मवन्ति | कथमित्याह--णवसु चरक्के इक्के 
जोगा इगि दौ हवंति वारसया-- यथासंख्येन व्याख्येयं, नवद जीव- 
-समासस्थनेषु इमि--एको योगौ ज्ञेयः ¡ चरक्के--चतुर्पुंजीवसमास- 
-स्यानेषु, दो-दौ योगो ज्ातन्यौ । इक्के--एकस्मिन्‌ जीवसमासस्थाने, 
वारसया--द्वादशयोगा सवन्ति । नवसु जीवसमासेषु एको योग इत्युक्तं 
तहि नवसमासाः के, तत्र एको योगो क इति चेदुच्यते--एकेन्द्रिय- 
सृष्षमापयोत्ते यदारिकमिश्रकाययोग एकः स्यात्‌ । एकेन्दियसूक्ष्मपर्यपि 
आओदारिककाययोग एको मवति । एकेन्दियवादरापय्ि जौदारिकमिश्र- 
काययोगोऽस्ि । एकेन्दियवाद्रपय्ि ओदारिककाययोग एकतो वर्तते | 
दरीन्ियापयौप्तकाठ ओदारिकमिश्रकाययोग एकः संभवति । जीदिया- 
पर्याक्चकाठे जौदारिकमिश्रकाययोग एकः स्यात्‌ । चतुरिन्दियापर्या्काठे 
अओदारिकभिश्रकाययोग एकः प्रवर्तते} पंचेन्दियासंक्ञिजीवापर्यतति जौदा- 
रिकिमिश्रकाययोग एकः स्वात्‌ । पंचेन्ियसंक्ञिजीवापर्या्तिकाडे 
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आओदारिकमिश्रक्राययोग एको भवतति ¡ एवं नवसु जीवसमाक्षस्थानेषु 
योग एको भवत्ति | एवं चतुर्पु-गीवसमातेषु दौ योमौ भवत इति प्रोक्तं तई 
चत्वारो जीवस्षमासाः कै तत्र द्रौ योनौ कौ इत्याह्यकायामाह--द्रीन्िय- 
पर्याप्ते जौदारिककाययोगातुमयक्चनयोगौ मवतः | जीन्धियपर्याप्तकाटे 
जौदारिककाययोगानुमयवचनयोगै स्तः । चतुरिन्दियपर्यापति ओदारिक- 
काययोगानुभयवचनयोगौ वर्तेते । पचेन्द्रियासक्गिपयति ओदारिककाय- 
योगानुभयवचनयोगौ संभवतः } इति चतुर्पुं जीवसमासेषु द द्रौ योनी 
प्रख्पितै 1 एकसिन्‌ जीवसमातते द्वादशयोगा मवन्तीति प्रतगाथाया 
सूचिते तर्हि एको जीवसमासः कः तत्र द्वादक्योगाः के इत्याह--पंचे- 
न्ियसंज्ञिपयाप्तनीवत्तमासे अष्टौ मनोवचनयोगा ओदारिककाययोग- 
वक्रियिककराययोगाहारककाययोगाहारकमिश्रकाययोगाथतारः,एत द्ादर- 
योगाः प॑चेन्द्रियसंन्िपर्यातकाे संभवन्तीत्यश्रः | इत्येकाक्मिन्‌ जीवस- 
मासे द्रादशयोगा निरूपिताः । तच्मवगरूसु णएदे--इति, तेषामेके- 
न्द्ियसषटमापयौततादीनां जीवाना मवप्रततेषु, देदे--इति, एते एको दौ 
द्वाद योगा भवन्ति ] मवंतरगरूु कम्मद्गो--का्मणको योगः स 
भवान्तरगतिषु । प्रकृताद्भवादन्यो भवो भवान्तरं तत्र॒ गतयो गमनानि 
भवान्तरगतिपु मवान्तरगमनेषु कार्मणकाययोगो मवतीत्यर्थः ¡ सत्तसु 
पुण्णेसु हवे भैराख्य-- सप्तसु जीवसमासेषएु पर्यप्तिषु ओदारिककौय- 
योगो भवति । मिस्सयं अपुष्णेपु--इति, अपयातु सप्तषु एकेन्दियमु- 
्मवादरद्वित्रिचतुःपचेन्दियसंन्यसंज्ञिजीवेपु अपयीत्तकाटेषु सप्तस्थनिपु, 
मिस्सय॑---अाद रिकमिश्रकायो मवेत्‌ | इगि इमि जोग--इति,टन्धियत्री- 





१ यद्‌ए मवुष्यतिर्यग्मणे जवाः प्ाप्युवान्त तदा आद.रिकमिध्रः सभवति 1 
यदा नरकदेवगती प्राप्नुवन्ति तदा वैकरियिकमिश्रकायः सभवति । २ देवनारका- 
पक्षया वेक्रियिकयोगोऽपि । ३ अत्रापि पंचेन्ियसरिघु पूथवद्ग्यवस्वा । 


३० सिद्धान्त सारादिसंग्रह- 





न्द्रियचतुरिन्दरियपेचेन्द्रियासक्षिपयय्िपु चतुःस्थानेषु एकैकस्य योगस्य 
-पुनरप्यन्यस्यैकस्य योगस्य संयोग क्रियते एवं दयं स्यात्‌ | कोऽथ 
दीन्दियादिपर्यत्तिषु चतुःस्थानेषु जौदारिककाययोगानुभयवचनयोगो द्वौ 
भवत इत्यर्थः ] विदह्यणा--प॑चेद्धियपर्यातिएु द्ादरायोगा भवन्तीति 
कथितं तत्कथं योगस्तु पंचदश वर्तन्ते 2 ते योगाः, विहीणा--द्ाम्या- 
-मौदारिकमिश्रकायवेत्रियिकमिश्रकायाम्यां हीनाः क्रियन्ते । मवातरगदैसु 
कम्मदओ इति वचनात्‌ कार्मणकायेन विना अन्ये द्वाददायोगाः पचे- 
च्दियसंज्गिपयाप्तकेषु मवन्तीत्यथ॑ः ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 


इति जीवसमासेषु योगा उपन्यस्ताः । 


अथ चतुर्देशजीवसमासेषु यथासंमवसुपयोगा सिस्यन्ते;ः-- 
` -कुमददुगा अचक्खु तिय दस दुगे चदु हवति चक्ुजुदा । 
सण्णियपुण्णे पुण्ये सग दस जीवेसु उवओगा ॥ ४५ ॥ 
कुमतिदिकौ अचक्षुः त्रयः दशासु द्विके चत्वारो भवन्ति | 
चक्रयुताः सं्यपय्॑ति पयौप्ते सप्त द जीवेषु उपयोगाः ॥ 
कुमइटुगा अचकु तिय दससु--इति, ददा जीवसमासेषु कुमति- 
-कुश्ुतज्ञानोपयोगे दवौ सचश्चुदैरनोपयोगश्चक एते त्रय उपयोगा मवन्ति | 
-ते दशजीवसमास्ताःः के येष्वेते त्रय उपयोगा जायन्ते तदाह-एकेन्धियसू- 
क्मापयाप्तः, एकेच्छियसक्ष्पपर्याप्तः, एकेन्दरियवादरापर्याप्तः, एकेन्दरियवा- 
द्रपयोप्तः, द्रीन्दियापर्याप्ः दीच्दियपर्याप्तः, तरीन्ियापरयाप्तः, त्रीद्दियप 
यौम्तः,- चतुरिन्धियापयीप्तः, पैचेन्द्रियासंज्ञिजीवापर्याप्तः । एतेषु दश 
जीवसमासेषु कुमतिकुश्चुतज्ञानोपयोगो दौ अचक्षुदशं नोपयोगश्चैते त्रयो 
१ पचेन्द्रियासंद्रियासंन्निपर्याप्तेमु इति पाठः पुस्तके । - 
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मी 





स 

 मवन्तीति स्याथ"! दुगे चहु हवंति चक्खु जदा-इति, द्योर्जावपमा- 
सयोः चतुरिद्धियपप्तपचेन्धियासंज्ञिजीवपयीप्तयोश्चलार उपयोगा भ- 
-वन्ति ! ते के 2 पूर्वोक्ताः कुमति कुश्चताचश्चुशनोपयोगाछ्लयः, चक्रु 
जुदा-इति, चक्चुद्नोपयोगसदहिता एवं चत्वार उपयोगाः स्युः । सण्णि 
अधुण्णे पुण्णे सग दस--अत्र यथासंख्याटंकारः, पंचेन्रियसंज्यपयाप्ते 
सग--उत्ति, सप्तोपयोगा भवन्ति । ते के ? कुमतिश्रुतमुमतिश्रुतावधि- 
-ज्ञानोपयोगाः पंच भचक्चुदरदीनावधिदञ्लनोपयोगौ द्रौ एवे सप्त । पण्णे 
दस--प॑चेच्ियरसंत्निपर्याप्ते उपयोगा दंश भवन्ति] केते दशर? केवर- 
-्ञानदद्रीनवज्यी जन्ये दडोपयोगाः स्युः! जीवेषु उवओगा-नीवस- 
मासेषु द्वादशोपयोगा यथाप्राम्ति प्ररूपिताः ॥ ४५ ॥ 

इति जीवसमासेपूपयोगा न्यस्ताः । 


अथ चतुरदैशगुणस्यानेषु यथासंभव योगा निष्प्यन्ते;-- 
मिच्छदुगे अयदे तह तेरस मिस्से पमत्तए जोगा । 
दस्‌ इमिदस सत्तु णव सत्त सयोगे अथोभी य ॥ ४६ ॥ 
मिध्याव्वद्धिके जयते तथा त्रयोदश मिश्र प्रत्तके योगाः | 
ददौकादश सप्तसु नव सप्त सयोगे योगिनि च ॥ 
भिच्छेत्यादि । भिध्याव्वप्रथमयुणस्थाने सातादनगुणस्थाने च तथा 
अयदे--चतुथगुणस्थाने, तेरस-इति, आहारकाहारकमिश्रयोगाम्यां विना 
अन्ये त्रयोदडा योगा भवान्ति] भिस्ते पमत्तए्‌ जोगा दस इगिदस--अत्र 
यथासंख्यत्रेन मान्यै, भिस्ते-तृतीये मिश्रयुणस्यने दक्च योगा भवन्ति | 
ते १ £ अष्टौ मनोवचनयोगा जौदारिककायवैक्रियिकाययोगौ द्धौ एव 
-दशा । पत्तर जोगा इगिदस -षष्े प्रमत्तगुणस्थाने योगा एकादश 
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न 


भवन्ति । ते के ? अष्टौ मनोवचनयोगा ओदारिककाययोग अआहारक- 
काययोगस्तन्मिश्र काययोगश्वेति त्रय एव एकाद योगाः | सत्तसु णव- 
सप्तसु गुणस्थानेषु पचमे देदाविरते सप्तमेऽप्रमत्ते उष्टमेऽप्रवकरणे 
नवमेऽनिदृत्तिकरणे दामे सूक्ष्मस्ताम्परये एकाददो उपदशान्तकषाये द्वा- 
दश क्षीणकपाये एवं एतेषु कथितेषु सप्तगुणस्थानेषु नव योगाः स्युः | 
ते के 2 अष्टौ मनोवचनयोगा ओदारिककाययोगश्यैक एवं नवं । सत्त 
सयोगे--सयोगकेविनि सप्त योगा मवन्ति { ते के £ सत्यमनोयो- 
गोऽलुभयमनोयोगः सव्यवचनयोगोऽनुमभयवचनयोग ओदारिककाययो- 
गस्तन्मिश्चकाययोगः का्मणकाययोग इति सप्त योगाः। अयोगिनि चतु- 
दैदागुणस्थाने जन्यं योगामावः ॥ ४६ ॥ 





इति गुणस्थानेषु योगा निरूपिताः 1 


अथ चतुर्दैशगुणस्थनेषु द्रादद्ोपयोगा वर््यन्ते;-- 


पटमदुगे पण पणयं मिस्सा मिस्से तदो दुगे छक्कं । 

सत्तुवओगा सत्तसु दो जोगि अजोगिगुणडाणे ॥ ४७॥ 
प्रथमदिके पंच पंचकं मिश्रा मिश्रे ततो द्विके षटरूकं। 
सप्तोपयोगाः सप्तसु द्रौ योग्ययोगिगुणस्थाने ॥ 


पटमटुगे- प्रथमादेके मिध्याव्वसासादनगुणस्थने पणपण्य॑-- पंच 
पंच उपयोगां भवन्ति| ते के ९ कुमतिकुश्रुतविसगन्नानोपयोगाघ्वयः चक्षुर- 
चक्चददानोपयागे द्वौ एवं पैच । भिस्सा मिस्ते तदो दुगे छक्क-- 
भिश्रगुणस्थाने वतीये, तदो--इति; ततो मिश्रगुणस्थानात्‌ , दुगे-इात, 
विरते चतु्थगुणस्याने देशविरतगुणस्थाने पंचमे छक्कं--पडुपयोगा 
मवन्ति । के ते १ मतिश्रुतावधिज्ञानोपयोगाल्नयः चक्षस्वक्षुखधिदर्य- 
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नोपयोगाल्लयः ! सत्र एतावान्‌ विशेपः-ये भिश्रगुणस्थानगा उपयोगास्ते 
मिश्रा भवन्ति ! सत्तुवजोगा सत्तञु--सप्तसु गुणस्थानेषु प्रमत्ताप्र- 
म्ताप्रूवेकरणानिद्धत्तिकरणसूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातोपशान्तकषायक्षीणकः- 
पायाभिधनेषु उपयोगाः सप्त भवन्ति । ते के ? सुमतिश्रुतावधिमनः- 
पर्ययज्ञानोपयोगाश्चत्वारः चक्षुस्वक्षुरवधिदरेनोपयोगाछ्नय एते सप्त स्युः| 
दो जोगिजजोगिगुणठणे--सयोगिनि त्रयोददागुणस्थाने अयोगिनि च 
दौ उपयोगौ स्तः । तौ कौ 2 केवलज्ञानदर्खनोपयोगो द्रौ ॥ ४७ ॥ 
इति चलुर्द॑शगुणस्थानेपूपयोगा जाताः 1 


अथ चतुर्दशमार्गणासु स्तपचाश्चद्त्यया यथासं मवं कष्यन्ते | अथ 
वाख्वोधनार्थं तेपा प्रत्ययानां पूवं नामानि निगन्तेः-- 
मिच्छततमविरदी तद कसाय जोगा य प्चयाभेया । 
पण दुदस वंधहेद्‌ पणवीसं पण्णरसा हति ।॥ ४८ ॥ 
मिध्यात्वमविरतयस्तया कपाया योगाश्च प्रत्ययमेदाः । 
पंच द्वादशा वन्धहेतवः पचविडातिः प॑चदश मवन्ति | 
मिच्छत्तं-मिध्यात्वप॑चरकवं एकान्तविपरीतविनयसंरायाज्ञानोद्धव मिति 
पंचमेदं । तथा चोक्त;-- 
मिच्छोदष्प्ण मिचछन्तमसददणं च तच्चभस्थाणं । 
पयंतं विवरीयं विणयं ससयिद्मण्णाणं ॥ १ ॥ 
अविरदी ( सविरतयः ) दादश । कास्ताः ? उक्तं च-- 


छरिसदिणपख विर्दी छजीवे तह य अविरद्छ चेव । 
इदियपाणासंजम दुदसर दोदित्ति णिद्देहं 1 ९॥ 





$ भिथ्यात्वोद्येन मिथ्यात्वं सश्रद्धान च तत्वार्थानां । 
एकान्तं विपरीतं विनय संद्यितमक्तानमिति ॥ 
_ ^ २ पट्‌ प्विन्दियेषु अविरतः षद्रूजीवे चथा चाविरतिश्चैव । 
इन्द्रियप्राणासंयसा द्वादस मचन्तीति निर्दि ॥ 
द 
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तह कसराय--इति, तथा कषायाः प॑चर्विरतिः । के ते. अनन्तानु- 
वन्व्यपरत्याख्यानप्रत्या्यानसंञ्वख्नविकल्पाः क्रोधमानमायालोभा इति 
पोडश, दास्यरत्यरतिशोकभयज्गुप्साल्रीपनदुसकभेदा एवं पिण्डीकृताः 
पैचविरतिः स्युः 1 योगा इति पंचदश । ते के £ सत्यासत्योभयानु- 
भयमनोवचनविकट्पा अटौ योगा मौदारिकोदारिकमिश्रवेकरियिकवेक्रि- 
यिकमिश्रादारकाहारकमिश्रकामैणकाययोगाः स्त, एवमेकनीकृताः प॑च- 
दशयोगाः । पच्चयामेया--प्रत्ययमेदा आसवप्रकाराः ! पण दुदस--सत्र 
यथासंख्यं, पण-मिध्यात्वं पचग्रकारं । दुदस--मविरतयो द्वादस । 
पणवीसं--कषायाः प॑चर्विशतिः। पण्णरसा-- योगाः प॑चदश्च । हंति- 
मवन्ति । करथेभूता एते £ वैधहेद्‌--कर्मवन्धहेतवः कर्मवन्धकारणानी- 
त्यथः |॥ ४८ ॥ 

आहारोरयलियदुभिर्थीपुसोदीण णिरई इभिवण्णं | 

आहारयवेडव्विय दुगूण तेवण्ण तिरियक्छे \} ४९ ॥ 

आहारोदारिकद्विकल्रीपुदीना नरके एकपैचारात्‌ । 
आहारक्येक्रियिकद्विकोनाः त्रिपचारत्‌ तिरधि ] 

आहारेव्यादि 1 णिरइ-नरकगतो आहारकाहारकमिश्रद्रयं दारि 
कौोदारिकिमिश्रदयं च्ीवेदपुवददरये एतैः पदिमर्हानाः, इगिवण्णं--अन्ये 
उद्धरित्ता एकपचादास्प्रत्यया भवन्ति । आहारयेतादि-तिरियक्े-- 
तिर्यगगतौ आहारकतन्मिश्रद्रयं वेक्रियिकतन्मिश्वद्रयं एंतैश्वतुभिरूना अपरे 
तेवण्ण--त्रिपचारात्‌ आखवा मवन्ति | ४९, ॥ 

पणवण्णं वेउच्वियदुगुण मणुएडु हति वाव्ण्णं । 

संटाहारोराख्यिदुगेहिं दीणा सुरगईए । ५० ॥ 


१ ^ का्मेणकार्मेण › इति पाठः पुस्तके । , _ , 
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पचपंचारात्‌ वैक्रियिकद्धिकोना मजु भवन्ति- 
द्िप॑चारत्‌ । प्ढाहरदारिकट्िकैरदानाः सुसगत्यास्‌ ॥ 
मणुरएसु--मनुजेएु मनुप्यगतौ, वेरन्वियदुगूण-वैक्रििकतन्मिश्र- 
द्िकोनाः, पणवण्ण--पंचपंचा्चत्परत्ययाः, हंति- संभवन्ति | वावण्ण 
सटाहारोराय्यदुगेि हीणा सुरगए-सुरगतो नपुंसक्वेदश्वाहारकतन्मि- 
शरद्य च यौदारिकौदारिकमिश्रद्रय च तैः पचमिर्हीनाः, वावण्णं--द्राप- 
चाशदाखवाः स्युः । इति गत्तिमार्मणापु प्रत्यया निरूपिता, ॥५०॥ 
मणरसणचरक्किस्थीपुरिसादारयवेउच्वियच्चगेर्हि । 
एयक्चे मणवचिथडजोगेहिं दीण अडतीसं ॥ ५१ ॥ 
. मनोरसनचतुष्कघ्लीपुरुपादारक्वैक्रियिकयुगेः | 
एकाक्षे मनोवागष्टयोगेरदीना अष्टात्रिंशत्‌ ॥ 
एयक्वे-एकेन्दियजीवेपु, मणरसेत्यादि--मनश्च रसनचतष्कमिति 
रसनप्राणचध्चुःश्रोत्रचतुष्क च स्वेदश्च पुवेदश्च आहारकाहारकमिश्रद्रयं 
च वैक्रियिकतन्मिश्रयुग्मं चैतैरेकादशाभ्हानाः पुनः मणवविअडनोगेर्हि 
--सत्यासत्योभयानुभयमनोवचनयेगैरभिर्हीना अन्येम्य एकोनर्विशति- 
प्रत्ययेम्य उद्धरता अन्य, अडतीसं---अष्टा््िरात्प्रव्यया मवन्ति ॥५१॥ 
एदे य अंतभासारसणजुया षाणचक्खुसंज॒त्ता | 
चां इगिवेयारं कमेण वियरेसु विण्णेया ॥ ५२ ॥ 
एते च जन्तमाषारसनायुक्ता प्राणचक्षुःसंयुक्ताः । 
चत्वार्छत्‌ एकद्िचलार्रिरत्‌ क्रमेण विक्षु यिङ्ञेयाः ॥ 
कमेण--अनुक्रमेण, वियरेषु-विकख्त्रयेपु द्ित्रिचतुरिन्धियेषु, 
विण्णेया--प्रत्यया ज्ञातन्याः स्युः | कर्थं १ एदे य--एकेन्धियोक्ता 
अषटार््रिशाखत्यया अन्तभाषारसनायुक्ता॒ जञुमयवचनजिन्हासािताः । 


३६ सिद्धान्तसारादिरसंग्रहे- 





नचाटं--चलारिरासत्यया द्रीन्दियजीवे भवन्तीत्य्षः । पुनरेते पूर्वोक्ता , 
. अद्टा्ररात्‌ अनुभयवचनरसनघ्राणसहिताः, इगियाठं--एकचल्वारशदा- 
खवाच्रीन्विय स्युः! तथा एवोक्ता अष्टात्रिरात्‌ अनुभयवचनजिन्डेन्धिय- 
प्राणचक्षुःसंयुक्ताः, वेयारं--द्विचत्वार्िरत्‌ चतुरिद्धिये ज्ञातन्या 
इत्यर्थः 1] ५२ ॥ 
प॑चंदिए तसे तह स्वे एयक्खउत्त अडतीसा | 
थावरपणए गणिया गणणाहेहिं पचया णियमा ॥ ५३ ॥ 
प॑चेन्रिये तरसे तथा सर्वे एकाक्षोक्ता अष्टात्रिशत्‌ 1 
स्थावरपंचके गणिता गणनधिः प्रयया नियमात्‌ ॥ 
पैचेत्यादि 1 प॑चेन्िये जीवे नानाजीवावेक्षया सर्वे प्रत्यया भवन्ति ] 
इच्दियमागणासु प्रत्ययाः । तसे तह स्व्वे-- तथा त्रसे त्रसक्ाये सर्व 
सप्तपैचारानानाजवापेक्षया आस्रवा मवन्ति । थावस्पणए--स्थाव- 
रप॑चके प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायेषु पंचसु, एयक्खउनत्त अडर्तीसा- 
एकेन्िये ये उक्ता अष्टर्त्रिरात्मत्यया एव ते मवन्तीत्यथेः । गणिया गण- 
णिहि पच्या णियमा--नियमानिश्वयात्‌ गणनयिगणधेरेः प्रत्यया 
गणिता यथासमवं संख्यां नीताः ] इति कायमारैणास्राछ्वाः ॥५३॥ 


आहारदुभे हित्ता अण्णसु जोएु णिय णिय धित्ता | 
जोभे ते तेदाला णायब्वा अण्णजोगूणा ।॥ ५४ ॥ 
आहारकद्टिक हत्वा अन्येषु योगेषु निजं निजं ध्रला | 
योगं ते त्रिचत्वाश्शात्‌ ज्ञात्व्प्रा अन्ययोगोनाः]। 
आहाष्टुमं दित्ता--माहारहिकं इत्वा वर्जयित्वा । अण्णसु जो 
णिय णिय धित्ता जोग--अन्येषु त्रयोदशयोगेषु मव्य निजं निजं स्वकीयं 


सिद्धान्तसारः । २७. 





. चखकीय योग॑श्रत्वा पुनः, अण्णजोगूणा--अन्येद्दशभिर्योगैरूनास्ते, 
तेदाढा णायन्वा--इति, ते प्रययाः स्वकीयस्वकीययोगयुक्ताः त्रिचत्वार- 
दादावा ज्ञातव्याः | अथ स्पष्टतयोच्यते--सत्यमनोयोगे भिध्यात्वप॑च 
( कं ) अविरतयो द्वाद कपायाः पंचविशातिः स्व्कायमनोयोगश्चैक 
एव्र त्रिचत्वारिंशत्‌ आाखवा मवन्ति ! एवं ससत्यमनोयोगे ४३; उभय- 
-मनेयेग ४३, अनुमयमनोयोगे ४ ३, सत्यवचनयोगे ४३, असत्यवच- 
नयोगे ४३, उभयवचनयोगे ४३, अनुभयवचनयोगे ४३, ओदारिक- 
. काययेपि ४३, तन्मिश्रे ४३, वैक्रियिककाययोगे ३, तन्मिश्चकाययोगे 
४२, कार्मणकाययोगे ४३, ॥ ९४ ॥ 
संजाखासंटित्थी हवति तह णोकस्रायणियजोया । 
यारस आहारगे आदारयउहयपरिदीणा ॥ ५५ ॥ 
संञ्वर्ना अषण्ठन्ियो सवन्ति तथा नोकषायनिजयोगाः । 
दादर आदारकयुगे आहारकोभयपरिदीनाः ॥ 
आदारज्चगे--आहारककाययोगे तन्मिश्रकाययोगे च, वारस--दादस 
प्रत्यया भवन्ति । ते के £ संजाखा इत्यादि । संञउ्वनक्रोधमानमायाले 
-भाश्चत्वारः, तह--तथा, असंदिव्थी--प॑ंटल्चीवेदट्रयवर्जिता अन्ये 
हास्यरत्यरतिश्ञोकमयज्चगुप्तापैवेदा इति नोकषायाः सप्त | णियजोया- 
-स्कीयस्वकीययोगश्चेकेैकः । आहारक आाहारककाययोगः, साहारकमिश्र 
आहारकमिश्रकाययोग इत्यर्थः | इति योगमाभेणायां योगा (आश्वा ) 


निरूपिताः । " आहारयउदहयप्टिणा ? इति पदस्य व्याख्यानं उत्तर- 
-गाधायां ॥ ५५ | 


तथा हि;ः-- 
इस्थिणउसयवेदे स्वे पुरिसे य कोहपगेद । 
णियरहियदयरबारसकसायदीणा ह पणदाला ॥ ५ ॥ 


ना 


३८ सिद्धान्तसारादिसंम्रहे- 





्रीनपुंसक्वेदे सर्य पुर्पे च क्रोधप्रमतिपषु | 
निजरहितेतरददश्कपायहीना हि प॑ंचच्वारिदात्‌ ॥ 
आहारउहयपरिदीणा इव्िणरसयवेदे--घ्लीवेदे नपुंसक्वेदे च 
आहारकदयपरिहीनाः । तथा घ्ीवेदे निषप्यमाणे दीवेदो भवति, नपुं 
सक्वेदे निरूप्यमाणे नपुंसकवेदो भवेत्‌ , पुवेदे निरूप्यमाणे पवेदोऽ- 
त्ति । एवं एकस्मिन्‌ वेदे निरूप्यमाणे स्वकीयवेद्‌ः स्यात्‌ । अन्यवेद 
द्रयै न भवति । कोऽर्थः 2 दरीवेदे नपुंसक्वेदे च सिध्याल ५ अवि- 
रति १२ कपाय २३ योग १३ एवं त्रिपंचाशत्‌ अखवाः स्युसि्यिथेः। 
सब्वे पुरिसे य--इति, पुवेदे खरीवेदनपुंसकवेदद्रयरहिता अन्ये पंचप॑चार- 
स्मत्यया सवन्ति ¦ कोहपमुदेसु--क्रोधमानमायाखमेषु चतुषु, इ 
स्फुटे, पणदाल--पंचचत्वािरास्प्रत्यया भवन्ति ] कथमिति चेत्‌ १ णि- 
यरहियदयरवारसकसायदहीणा--स्वकीयस्वकीयकपायचतुष्करहिता इतर- 
दादराकषायहीनाः। ऋरोधचतुष्के यदा स्वकीयं क्रोधचतुभ्कं गृह्यते तदा 
इतरे द्रादद्च कषाया न मवन्ति ! यदा मानचतुष्कै स्वकीयमानचतुरष्कौ 
गृह्यते तदा तदपरे द्यादश्चकषाया न स्युः । एवं मायाोभयेोर्योजनीयं 1 
अनु च स्पष्टां पचचत्वारिशत्मत्यया गण्यन्ते, फं नामानः १ तथा | 
हि--अनन्तानुबन्ध्यादिक्रोधचतुष्के मिध्यात्च ५ अविरति १२ अन- 
न्तानुबन्ध्यादिक्रोधचतुष्कं ¢ योग १५ हाध्यादि र एवं ४५ | अयं 
क्रमः मानचतुष्के मायाचतुष्के खोभवतुष्के संभावनीयः । इति 
कपायमार्गणाया कपाया. 2 ]} ९६] 
ङुमदृदुगे पणवण्णं आहारदुगरूण कम्ममिस्घूणा । 
वावण्णा वेभगे मिच्छंणपंचचउदीणा ॥ ५७ ॥ 
कुमातिद्धिके प॑चपंचारात्‌ आहारकद्विकोनाः -कममिश्रोनाः । 
दपंचादात्‌ विभगे मिध्याल्ानपंचचतुर्हीनाः ॥ 


सिद्धान्तसारः 1 ३९ 


कुमइद्गे--कुमतिज्ञाने कुश्रुतक्ञाने च, पणवण्ण अहारटुगरण-- 
आहारकाहारकभिश्चदहिकोना अन्ये, पणवण्णं -प॑चपंचारात्प्रत्ययां भवन्ति { 
कम्माभिस्सूणा वावण्णा वेमगे--विभंगे कवधिज्ञाने जहारकाहारकमिश्च- 
कार्मणवेक्रियिकमिश्रौदारिकमिश्रेः पंचभिहीना अन्यः, वावण्णा-दापचा- 
-रादासलरवा स्युः । भमिच्छंअणपंचचडर्हाणाः पदनव्याख्याप्रगाधाया |] 
णाणतिए अडदालाऽसंहिस्थीणोकसाय मणपन्ने । 
वीसं चउसंनारा णवादिजोगा सगतिदधे ॥ ५८ ॥ 
जानत्रिके अष्टचतार्रिडत्‌ अपण्टघ्नीनोकपाया मनःपर्यये | 
विरातिः चतुःसञ्वल्नाः नवादियोगा सप्तान्तिमे ] 
मिच्छकणपचचउदीणा णाणत्तिए्‌ अडदाखा-णाणतिए्--ज्ञानत्रिके 
सुमतिश्रतावचिज्ञानेपु मिच्यात्वपचकानन्तानुवाधिचतुष्कर्हाना अन्ये अष्टा- 
चत्वाररदास्त्ययाः स्यु; । भसंटीत्यादि-मणपलजे--मनःपयेयजाने, वीसं 
 -- विशतिः प्रत्यया भव॑न्ति | के ते १ असदिर््याणोकसाय--पटली- 
बेदद्यवज्यां अन्ये पुवेदहस्यरत्यरतिदोकभयजुगुप्तानामानः सप्त नोक- 
पयाः, चउसंजाका-- चत्वारः संज्वठनक्रोधमानमायाखोभाःणवादिजोगा 
---अष्टौ मनोवचनयोगा अौदारिक एक इति नव ते सर्वे पिण्डता 
विरातिरालवाः । सगंतिद्धे--अतिष्धे--अन्तज्ञाने केवलन्ञाने, सग-- 
सप्त प्रत्यया भवन्ति } कै ते ? सत्यमनोयोगानुभयमनोयोगसत्यवचनयो- 
गा्ुभयवचनयेगाश्चलार ओढारिकौदारिकमिश्रकाभेणकाययोगाल्लय एवं 
सप्त"! इति ज्ञानमागैणायामाक्वाः ॥ ५८ ॥ 
वेउच्विदुगुराछियमिस्सयकम्मूण एयदसजोया । 
संजारणोकसाया चडउवीसा पटमजमयुम्मे ॥ ५९ ॥ 
वेमूरविकद्िकोदारिकमिश्रकार्मणोना एकाददययोगाः । 
संज्वरुननोकपायाः चतुविशतिः प्रथमयमयुग्मे ॥ 





० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





पठमजमजुम्मे- प्रथमयमयुग्मे सामायिकसंयमे केदोपस्थापनासंयमे 
-च, चउवीसा--चतुविशतिप्रत्यया मवन्ति । के ते १ वेडन्ि-येक्रि- 
यिकतन्मिश्वद्रयौदारिकमिश्वकार्मणकेश्च चतुभ॑र्हीना जन्ये, एयदसनोया 
--अष्टौ मनोवचनयोगा बौदारिकिकाययोगाहारकाहारकमिश्र काययोगा- 
श्चेति त्रयः ससुता एकादङयोगाः। संजाल--संज्वख्नक्रोधमानमाया- 
टोभाश्चलारः ! णोकसाया--हास्वादिनवनोकषाया एवं चतुर्विंडतिः 
॥ ५९ | | । 
परिहारे आहारयदुगरहिया ते हवति चावीसं । 
संजरुणलोहमादिमणवजोगा दसय हति खहुमे य ॥ ६० ॥ 
परिहारे आहारकद्िकरहितास्ते भवन्ति द्वार्विशतिः । 
संज्वठनखोभ आदिमनवयोगा दश भवन्ति सूष्षमे च ॥ 
परिदिरेत्यादि । परिहारविश्ुद्धिसंयमे, आहारयटुगरहिया-आहारकाहार- 
कमिश्रद्रयरदिताप्ते पूर्वोक्ताः सामायिकच्छेदोपस्थापनयोः कथिता द्यर्वि- 
शतिः प्रत्यया भवन्ति | अथ व्यक्तिः-अष्टमनोवचनयोगोदारिकसञ्वकन- 
चतुष्कहास्यादिनवेति हार्विशति- प्रत्ययाः परिहारसंयमे भवन्तीत्यर्थः । 
संजल्णेत्यादि ] सुहमे य--च पुनः सृष्ष्मसाम्परायसंयमे, दसय इति- 
दख प्रययाः स्युः । ते के 2 एकः संज्वख्नलोम आदिमनवयोगा एवं 
दश ॥ ६० ॥ | 
ओरालमिस्सकम्मदयसंया खोहदीण जहखादे । 
णवजोय णोकसाया अहेतकसाय देसजमे ॥ ६१ ॥ 
अओदारिकमिश्रकार्मणसंयुता खोभहीना यथाख्याते । 
नवयोगा नीकपाया अष्टान्तकपाया देदायमे ॥ 
जहखादे--यथास्यातसंयमे सुद्मसाम्परायोक्ता वे दश ते, ओर 
{मेस्तेत्यादि--भोदारिकमिश्चकावकार्मणकायाम्यां द्ाम्यां संयुक्ता दादश 


तिद्धान्तसारः । ४१ 





मवन्ति, एते दादरा लोहदटीणा--संञ्वर्नलोभरदिताः क्रियन्ते तदा 
एकादशा भवन्ति । के ते ? अष्टौ मनोवचनयोगा जैौदारकोदारिकिमि- 
श्रकार्मणकायाल्नय एते एकादज्ञ, यथाख्यातसंयभिना भवन्तीत्यर्थः | 
‡ णवजोय णोकसाया अटतकसाय देसजमे ” इयमधंगाथा तस्याः परि- 
पूर्णेसम्बन्ध उत्तरगाथायां जेयः ॥ ६१ ॥ 

तसऽसंजसरहीणऽजमा स्वे सगतीसर संजमविहीणे । 

, आहारुगरणा पणवण्ण सन्वे य चक्खुुगे ॥ ६२ ॥ 
त्रसासंयमर्हना अयमा; सर्वे सप््रिरात्‌ संयमविहीने । 
आहारकयुगोनाः पंचपंचारत्‌ सर्वे च चक्षु्युगे ॥ 

णवजोय णोकसाया अृतकसाय देसजमे तस ऽसंजमदीणऽजमा 
सव्वे सगतीस-देसजमे--सयमासंयमे सप्तत्रिरात्प्यया भवन्ति | 
ते के १ णवजेोयत्यादि । सनोक्वनयोरषटौ ओदरिककायस्येक एवं नव, 
तथा णोकसाया--हास्यादयो नवनोकषायाः, अद्॑तकसाय--अष्टौ 
अन्त्याः प्रत्याख्यानसंज्वट्नक्रोधमानमायालोभाः कषायाः, तसऽपंजम- 
-हीणडजमा सन्वे--त्रसवधरदहिता अन्येऽसंयना अविरतयः सर्वे एका- 
दरा एकनरीकृताः सप्तत्रिंशत्‌ । संजमविहीणे आहारल्गूणा पणवण्णं-- 
असंयमे आहारजमूणा--आहारकयुगोना ञहारकाहारकाभिश्चद्वयोनाः, 
'पणवण्ण--प॑चपंचारात्‌ प्रत्यया भवन्ति| इति संयममार्गणाया प्रत्ययाः| 
सव्वे य चक्खुजगे--च पुनः चक्षुर्युगे चक्षुरचक्षुदर्शनद्मये नाना्जीवा- 
पेक्षया सर्वे सक्तपचारात्प्रत्यया भवन्ति | ६२ ॥ 
अवहीए अडदारं णाणतिउत्ता हि केबरालोए । 
सग गयदोआहारय पणवण्णं हति किण्डतिए ॥ ६३ ॥ 
अवघै। अष्टचत्वारिंशत्‌ ज्ञानत्रिकोक्ता हि केवलारोके | 
सप्त गतदिकाहारकाः पंचपंचादरात्‌ भवन्ति कृष्णत्रिके ॥ ` ` † 


४२ - सिद्धान्तसारादिसंप्रह- 





अवहीए्--अवधिदरने, णाणतिउत्ता हि--निथितं ज्ञानत्रिके य 
उक्तास्त एव, अडदारं-इति, अ्टचत्वारिश्प्रत्यया भवन्ति | ते के १ इतिः 
चेदुच्यते अनन्तानुबन्धिचतुष्कं मिध्यावव्प॑चरक वर्जयित्वा यपरे यष्टाच- 
त्वारिदादासवाः ! केवखाखोए तग--केवस्दरने सप्त ¡ के ते £सलसा- 
नुभयमनोवचनयोगोदारिकोदारिकमिश्चकाभणकाययोगा एवे सक्त प्रयया 
भवन्ति । इति दर्निमागंणायामाल्लवाः । गयदोमाहदारय किण्हतिए-- 
कष्णनीर्कापोतच्ेद्यात्रिके आहारकतान्मिश्चद्यरहिता अन्ये ऽवशिष्ठाः+ 
पणवण्णं--प॑चपंवाप्रत्ययाः, ईति--भवन्ति ॥ ६२ ॥ 

तेजादितिए भव्वे सव्वे णाहारजुम्म॑याऽभव्वे | 

पणवण्णं ते मिच्छाअणुण छाद्‌ार उवसमए । ६४ ॥ 

तेजभादित्रिके भव्ये सर्वै अनाहारकयुग्मका अभव्ये | 

प॑ंचप॑चारत्‌ ते मिध्यात्वानोनाः पट्ूचल्वारिशत्‌ उपशमे ॥ 

तेजादितिए--पीतपद्मडुहृख्दयात्रिके तथा सन्यजीवे, सब्वे-सर्वे 

सक्षप॑चाशत्प्रत्यया नानाजीवायेक्षया भवन्ति । गणाहारचम्मयाऽ मन्वे 
पणवण्णं--अमन्यजीवे आहारकतन्िश्रवज्यौ अन्ये प॑चप॑चाशदालवाः 
स्युः । इति उेदयामन्यमार्गणयोः प्रत्ययाः । ते मिच्छासणूण छदा 
उवसमए्--उपदामकसम्यक्त्वे, ते-इति, उभन्योक्ताः पंचपंचाराप्प्रत्ययाः 
मिथ्यात्वप॑चकानन्तानुवन्धिचतुष्कोना अपरे पट्च्वारिंखात्म्रत्यया मवन्ति | 
ते के चेटुच्यंते--अविरतयः १२ कपया; २१ आहारकद्वयं विन 
योगाः १३ एवं पट्चत्वारिंशत्‌ ॥ ६४ ॥ 

आहारयजुवजुत्त खाइयदुगे थ ए वि अडदाला ! 

मिस्से तेदारा ते तिमिस्साहारयदुगरणा ॥ ६५. ॥ 


१ ^ जुम्मये › मृञे पाठः । 


सिद्धान्तसारः | २. 


आहारकयुगयुक्ताः क्षायिकद्िके च तेऽपि अष्टचलार्रिशत्‌ । 
मिश्रे त्रिचलाररिदात्‌ ते त्रिमिश्राहारकदिकोनाः॥ 
खादइयदुगे य--च पुनः क्षायिकयुगमे क्षायिक्वेदकसम्यक्ते च 
आहारयज्वचुत्ता--आहारकटय सहिताः, ए वि--इति, तेऽपि उपराम- 
सम्यक्त्वोक्ताः पटूचत्वारिरत्‌, जडदाङा--अष्टचलाररंरात्‌ भवन्ति। ते 
के 2 अविरतयः १२ कथायाः २१ योगाः १५ एवं ४८ । मिस्ते-- 
मिश्रसम्यक्ते, तेदाका--त्रिचल्वारिरा्मत्यया मवन्ति । ते-र्वक्ताः 
क्षायिक्वेद कोक्ता अष्टचत्वारदिदतंन्ते तेम्यः पच निष्कराद्य॑ते । ते के 
मिस्सादारयदुगरणा- त्रिमिश्रा जौदारिकभिश्चवेकरियिकातश्चकामंणकाहा- 
रकाहारकमिश्रमेवं पंचहीनाच्िचत्वारिंत्‌ । के ते इति चेदुच्यते-अवि- 
रतयः १२ कपायाः २१ अष्टौ मनोवचनयोगा यदारिकवैक्रियिक- 
काययोगौ दौ एव॑ ३ मिश्रसम्यक्त्वे मवन्तीव्यर्थः ॥ ६५५ ॥ 
विदिए मिच्छपणुणा पण्णं मिच्छे य॒ हुति पणवण्णं | 
आहारयज्यविञ्ुया पच्या सयक सण्णीए ॥ ६६॥ 
दितीये मिथ्यात्वपंचकोनाः परचाशत्‌ मिश्यात्वे च भवन्ति | 
पंचपंचारत्‌ आहरकयुगवियुक्ता" प्रत्ययाः सकखाः सनिनि ॥ 
विदिए-सासादनसम्यक्तवे, मिच्छपणूणा-मिथ्यात्वप॑चकोना आहा- 
रकयुग्मवजिता मन्ये, पण्ण-प॑चार्प्रत्ययाः स्युः] भिच्छे य हंति पण- 
वण्णं सहायञ्चयविद्छया--पुनः मिथ्यात्वसम्यक्त्वे आहारकयुगवि- 
युक्ता अन्ये, पणवण्णं--पंचपंचाशप्प्रत्यया मवन्ति । इति सम्यक्त्व 
मार्मणायां प्रत्ययाः । पचया सयर सण्णीए्--संज्ञिजीवे प्रत्ययाः 
सकलाः सर्वे सक्तप॑चारानानाजीवापेक्लया भवन्ति ॥ ६६ ॥ 
केम्मयओराखियहुमस्चमोघ्रणजोगमगदहीणा । 
पणदारञ्सण्णीए सयलाहारे अकम्मडया ॥ ६७॥ 


४, सिद्धान्तसारादिसंग्रदे- 





कार्मणोदारिकद्विकासव्यमूपोनयोगमनोटीनाः । 
प॑चचलार्रिलदसंनिनिं सकला आहारके अकामणकाः ॥ 
असण्णीए--असंनिजीवे,पणदाल-- पंचचत्वार्दासरत्यया मव न्ति । 
कर्थंमूताः ? कम्मयेत्यादि--कार्मणकशथच ओदारिकटिक च असत्य- 
मृपा चेत्यतुभयवचनयोग पएतैश्वतुर्भिखूना दीना अन्ये एकादरायोगाथ 
मनश्च तेहीनाः | अथ बासवबोधनार्थं स्पष्टतयोच्यते--असंक्ञिजीवे 
मिध्याल्पचकं मनोवर्जिता एकादशाविरतयः कपायाः २५ कार्मणः 
जओदकिद्रययोगद्रयं, असवयमरपा सत्य॑च रृषा सयगृपे न विदयते 
सयासव्ये यत्र॒ योगे सोञसत्यपृषो योगो ऽनुभयवन्वनयोग इत्यर्थः एवं 
४५ प्रत्यया भवन्ति | इति सन्ञिमागगणाया प्रत्ययाः! सयलाहारे अक- 
म्मदूया--आहारे आहारकजीवे का्मणकाययोगवार्जिता अन्ये सकलाः 
सर्वे षटुपचारात्प्रत्यया भवन्ति 1 ६७ ॥ 
तेदालणाहारे कम्मेयरजोयदीणया ईति । 
तितथप्पहुणा गणिया इति मगगणपच्चया भणिया ।। ६८॥ 
त्रिचत्यारशिदनाहारकते कर्मतरनोगर्हानका भवन्ति । - 
तीथेप्रमुणा गणिता इति मार्मणाप्रल्यया भणिताः ॥ 
तेदाखणाहारे--अनाहारके जीवे कम्मेयरजोयदीणया--कार्मण- 
काययोगादितरे ये चतुदेशयोगस्वेहीना अन्ये, तेदार--चत्रिचलवार्दिशि- 
त्प्रत्यया भवन्ति | ते के १ मिथ्यात्व ५ अविरततयः १२ कषायाः २५ 
का्मणकराययोग १ एव॑ श्रिचत्वारिशत्प्त्ययाः, इति--मवन्ति | ति- 
त्यप्पहुणा--समुना प्रकारेण पर्वं तीर्थकरप्रयुणा तीर्थकरदेवेन मार्गणापु 
म्रत्यया इति गणिता इति, पश्चाद्गणधरदेवादिभिः राब्दरूपेण गाथादि- 
वन्धेन मागंणासु प्रत्यया णिता इति रेपः ॥ ६८ ॥ 
इति मार्यणासु मरत्यया निर्दिष्टाः । - 


सिद्धान्तसारः | ९८५ 





जथ चतुर्दश नीवसमासेषु यथासंमवं सक्तप॑चारत्प्रत्ययाः कथ्यन्ते; -- 
इगिदुतिचररक्सेखु य सण्णीसु भासिया जे ते। 
अडतीसादी सयसा, पणदारा कम्ममिस्सणा ।! ६९ ॥ 
सत्तसु पुण्णेखु हवे ओरिङिय मिस्य अपुण्णेसु । 
इगिदगिजोगविहीणा जीवसमासेसु ते णेया ॥ ७० ॥ 
एकष्वित्रिचतुरक्षेषु च संज्घेषु भापिताये ते। 
सष्टर्िरादादयः सकलाः प॑चचलारिंशत्‌ कर्म॑मिश्रोनाः ॥ 
सप्तसु पूर्णेषु भवेत्‌ जीदारिकं मिश्रकं सपर्ण । 
एकैकयोगविहीना जीवसमासेषु ते ज्ञेयाः ॥ 
गाथाद्रयेन सम्बन्धः ! जीवस्षमासेसु ते णेया-- ते प्रत्ययाश्चतुदैर-- 
जीवसमासेपु ज्ञेया ज्ञातव्या मवन्ति इत्याह---इगिदुतिचउरक्लेत्यादि-- 
एकष्ित्रिचतुरिन्धियेषु च पुनः सक््यसंक्ञिजीवेषु ये अष्टात्रिशदादयः 
सकलाः प्रत्ययाः प्रवं मापिताः । ते प्रत्ययाः पंचचत्वारिंरात्‌ कथं भ- 
चन्ति १ एकेन्द्रियादिराद्यपेक्षया अष्टार्चिरसप्रत्ययाः, द्रीन्दरियस्य रादयपेक्षया 
रसनेन्द्रियानुभयमाषयोरधिकल्वाचत्वाररिश्प्रत्ययाः,चीन्द्रियस्य रादयपेक्षया 
प्राणेन्दरियाधिकत्वादेकचल्वार्दात्प्त्ययाः, चतुरिन्दियस्य चक्षुरधिकत्वा- 
दटराचल्वारिश्त्ययाः, असं ज्िपचेन्द्ियस्य द्वीवेदपुवरेदश्रोत्राणामधिक- 
त्वद्रार्यपेक्षया पंचचत्वारशस्प्त्ययाः । कथंभूताः प॑चचत्वारिदात्‌ £ कः 
म्ममिस्तणा--कामैणकायौदारिकमिश्रवेक्रियिकमिश्रोनाः ! सत्तु पुष्णेसु 
` हवे ओराञ्य--सप्तु पयाति जीवस्मासेपु यथासंमवं पूर्वोक्ता; 
प्रत्ययाः, ओराल्यि--ओदारिककाययोगश्च भवेत्‌] मिस्सयं अपुण्णेषु- 
इति, अपयातेषु सप्तसु जीवसमासेषु, मिस्सय॑--ोदारिकभिश्रः वैक्रि- 
. यिकमिश्रौ वा यथासंभव मवति । इगिदगिजोगविहीणा--सततसु पर्या 


धष सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





-तेषु सप्तसु भप्यत्िषु एकैकयोगविहीनाः प्रत्यया मवन्ति । कोऽथः ए 
सप्तसु पयत्तिसु यदा ओदारिककाययोगो मवति तदा जओदारिकमिश्र- 
योगो न भवति यदा अपय सप्तषु ओदारिकमिश्रकायो भवति तदा 
जओदारिकंकाययोगो न मवतीव्यर्थः ] अथास्पलुद्धीनां सम्यक्परिज्ञा- 
नाय चतुर्दराजीवसमासेषु प्रत्येक यथासंभवं एतावन्तः प्रत्ययाः 
समवन्तीलाद--एकेन्दियसूमाप्ात मिध्यात्वप॑चकं षटीवनिकायार्ना 
विराघना स्परसनेन्धियस्यैकस्यानिरोध एवं सप्ताविरतयः ७ चखीवे- ` 
दपवेददरयवज्यां अन्ये कपायाच्वयोर्विशतिः , २३ ओदारिकमि- 
श्रका्ेणकाययोगौ दौ २ एवं स्वित्‌ ३७ प्रयया भवन्ति| 
एकेन्द्रियसूस्मपर्यपति मिथ्यात्वं ५ अविरतयः ७ चखीवेदपुवेद- 
वर्ज्या; कपायाल्रयोर्विश्ति- ओदारिककाययोग एक एव एवं षट्‌त्रिरस्म- 
त्ययाः स्युः } एकेन्द्रियवादरापर्यात्ते मि० ५ उचि० ५ कपा० २३ 
ओदारिकमिश्चकामणयोगोौ द्वौ एवं सत्््रिरात्प्रत्यया भवेयुः ३७। एके- 
न्द्रियवादरपयापति पंचमिध्याल्वं अविरतयः सप्त पूर्वोक्ताः २३ कपाया 
ओदारिककाययोग एक एव षदटून्िदादाखवाः स्युः । दीन्दियापयीपे जी- 
- वसमासे मिध्यालवं ५ पटूकायाना विराधना स्परोरसनयोरनिरेधः- इत्य- 
, विरतयेष्टौ प्रवैवत्कषायाघ्यो्विरातिः ओदारिकमिश्रकार्मणकाययोगौ 
द्रौ एवं अष्टात्रिशासत्यया भवन्ति । द्रीन्द्रियपयीतते जीवसमासे मि ५, 
` अवि० ८ कपायाः २३ ओदारिककाययेगा्ुभयभापायोगै दौ एव- 
मष्टात्रिरात्ययाः संभवन्ति । त्रीन्ियापर्यापति जीवस्तमासे मि० ५ 
पटूकायविराधना स्पदेनरसनघ्राणानामनिरोध एवमवितरयो नव प्रवे 
वत्कपायाः २२३ ओदारिकमिश्चका्मेणकाययोगौ दौ एकीकता एकोनच- 





१ पंचेन्द्रियसंत्रिपरयाते वेक्रियिक्कायः अथवा अीदारिककायः यथासंभवम्‌ । 


सिद्धान्तसारः । ७ 


न्वारिदव्प्रत्ययाः सन्ति | त्रीद्धियपयाप्ते जीवसमासेऽपि मि० ८ पट्का- 
यविराघनाः पदट्स्परनरसनघ्राणानां विषयादुमवन तिस एवमविरतयो 
नव कपाया २३ ओदारिककायालुभयवचनयोगौ द्वौ एवमेकोनचत्वा- 
र्शिलत्ययाः ३९ स्युः । चतुरिद्धियापयोम्ते जीवसमासे मि ° ५ पट्जीव- 
निकायविराधना स्पर्शनरसनध्राणचक्षुपामनिरोध एवमविरतयो १० पूर्व- 
चत्कषाया ओदारिकमिश्रकापणकाययोगौ दौ एवं चलवार्डिस्प्रत्ययाः 
सन्ति  चतुरिन्दियपयीप्ते मि० पच ५ पूर्वोक्ता दशाविरतयः १० 
कपाया २३ ओंदारिककायादुमयमापायोगौ द्वौ २ एवं चववारििदा- 
सखवाः प्रवतेन्ते  पंचेद्ियासंज्िजीवापयोप्ते मि० ५ मनोवज्यां अन्या 
.एकादसाविरतयः १ १ कषायाः सर्वे २५ ओदारिकमिश्रकामेणकाययोभौ 
दौ २.वं त्रिचत्वारिकदाखवाः ४३ स्यु. । असं्ञिप॑चेन्दियपर्याप्ते मि 
५ मनदन्दरियं विना अन्या एकादशाविरतयः ११ कषायाः २५ ओ- 
दारिकायाचुमयवचनयोमौ दौ २ एवं त्रिचलारिरदत्ययाः ४३३ स्थुः | 
पेचेन्दरियसंश्िजीवापयौप्ते मनइन्दियं विना एकादशाविरतयः ११ क- 
षायाः २५ यदारिकमिश्वेक्रियिकमिश्रका्णक्राययोगाल्नय एकीकृत; 
४ प्रत्यया मवन्ति । पंचेन्दियसंज्ञिपयाप्ते जीवसमासे मि० ५ अ- 
विरतयः १२ कपायाः २५ भिश्रकार्मणकाययोगद्यं विना अन्ये त्रयो 
दरयोगाः १३ एवं पंचपंचाशत्परत्यया भवन्ति ॥ ६९-७० | 


इति चतुर्ददाजीवसमासेषु प्रत्येक यथासंभवं प्रत्ययाः कथिताः 
व्यक्तिरूपेण वाट्वोधनार्थम्‌ । 








अथ चतुद॑डगुणस्थनिषु प्रत्ययाः कष्यन्तेः-- 
मिच्छे चउपचडहओ वेधो सासणदुभे तिपच्यो । 
ते विरइजुआ अविरददेसगुणे उवरिमदुगे च ॥ ७१॥ 


४८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





दोण्मि तदो पंचसु तिसु. णायव्ो जोगपईं इक्को । 
सामण्णपचया इदि अदृण्दं होति कम्माणं ॥ ५२ ॥ 
मिथ्याते चतुःप्रत्ययो बन्धः सासनदिके त्रिप्र्ययः | 
ते विरतिथुता अविरतदेरागुणे उपारिमह्िकं च ॥ 
दौ ततः प॑चघु त्रिषुःज्ञातन्यो योगभरत्यय एकः | 
सामान्यप्रत्यया इति" अष्टानां मवन्ति कमणा ॥ 
गाधाद्येन सम्बन्धः । मिच्छे चउपच्दृ वैन्धो--चतुःप्रतययजो 
वन्धः, कोऽथः ? मिध्यात्वगुणस्थाने मिश्यालाविरतिकपाययोगानां चतु- 
णौ प्रत्ययानां बन्धो भवतीत्यथः । सासणदुगे--द्वितीयसासादनगुण- 
स्थनि तृतीयमिश्रगुणस्थाने च,तिपच्ङ्मो--तरिप्रययजो बन्धः । कोऽथः £ 
सासादनमिश्रगुणस्थानयोरविरतिकषाययोगानां बन्धः स्यादित्यर्थः ! 
तेऽगिरक््यादि । अविरडदेसगुणे--चतुर्थऽविरतिगुणस्थाने पंचमे देश- 
विरतिगुणस्थाने च, ते--इति, ते प्रत्यया भवन्ति | कति मवन्तीत्याशंका- 
यामाह--उवरिमदुग---उपारिमहयं कषाययोगयुग्मं । कथभूतं २ मवि- 
रतियुक्तं एव नयः प्रत्यया भवन्ति, कोऽथः £ अविरतिदेविरातिगुण- 
स्थानयोद्योरविरतिकषाययोगानां त्रयाणां प्रत्ययाना वन्धो मवतात्यथः | 
दोण्णि तदो पंचु-इति,ततो देशविरतिगुणस्थानात्‌ प॑चसु-इति,पंचगु- 
णस्यानेपु प्रमत्ताप्रमत्ताप्रूवकरणानिवृत्तिकरणसुक्ष्मसाम्परायामिघानेषु दो- 
ण्णि--दवौ प्रत्ययो जातन्यौ, कोमावः ? प्रमत्तादिपचु गुणस्थनिु 
कपाययोगयोद्धयोवन्ध इति मावः |. ततः, तिु-इति, त्रिषु गुणस्यनिषु 
योगप्रत्यस्येकस्य वन्ध इत्यर्थः । इदि--इति अमुना प्रकारेण, अद्ण्ड 
कम्माण--ज्ञानावरणादौनामष्ना कर्मणा, सामण्णपच्चया-- सामान्येन 
भिध्यरालादिप्रत्यया वन्धवगरणानि मवन्ति ॥ ७ १-७२ ॥ 


४ 


सिद्धान्तसारः | ४९. 





पर्वं सामान्येन प्रययवन्धः कथितः, अधुना विदोपेण - प्रत्ययवन्धाः 
कथ्यन्ते ध 
पटमगुणे पणवण्णं विदिए पण्णं च कम्मणणुणा । 
मिर्सोरारिषिडव्वियमिस्घण तिदाछ्या मिस्से ॥ ७३ ॥ 
प्रथमगुणे प॑चपंचाश्चत्‌ द्वितीये पंचाशत्‌ च कार्मणानोनाः | 
मिश्रौदारिक्वैत्रियिकमिश्रोनाः त्रिचलार्रिरान्मिश्रे 
पठमगुणे-प्रथममिध्याव्वयुणस्थाने आहारकतन्मिश्रद्रयवरज्या अन्ये 
पणवण्णं--पंचपंचार्त्य्रत्यया भवन्ति | विदिए पर्णं च--पुनः सासा- 
दनगुणस्यने भिथ्यात्वप॑चकाहारकद्रयरहिता अन्ये पंचार्त्प्रत्यया भवन्ति| 
कम्मणेत्यादि,मिस्ते--तृतीयमिश्रगुणस्थाने ये सासादने कथिताः पंचाङा- 
 सत्ययाः । ते कथंभूताः १ क्मणेत्यादि, कामणकाययोगानन्ताजुवन्वि~ 
करोधमानमायारोभचतुष्कोना ओदारकिमिश्रकायोनो वैक्रििकमिश्रका- 
योन एतेः सप्तभिर्हीना जन्ये,तिदाक-त्रिचत्वाररिरात्प्रत्यया मवन्ति ॥७द] 


हति छयालीसं खदु अयदे कम्मइयमिस्सदुगजुत्ता। 
विदियकस्ायतसाजमदुमिस्पवेउचव्वियकम्मूणा ॥ ७४ ॥ 
मवन्ति षट्चत्वारिंशत्‌ खट अयते काम॑णमिश्रद्विकयुक्ताः | 
दितीयकपायत्रसायमद्धिमिश्रयेक्रियिककार्मणोनाः | 
सगतीसतं देसे £ खद-निश्चित, अयदे-चतुर्थेऽविरतगुणस्याने मिश्रगु- 
णस्थानोक्ताच्चिचत्वारिंशसरत्ययाः.कम्मइयमिस्सटुगत्ता---उति,कार्भणौ 
दारिकमिश्रवेक्रियिकभिश्रत्रययुक्ताः सन्तः, छयाटीस--पटचत्वारिशस्- 
त्यया मवन्ति। सगतीसं देसे--इति,उत्तरगाथाया सम्बन्धः | देसे--इति 


पंचमे देदाविरतगुणस्थाने सप्तर््रिशस्रत्यया भवन्ति ! कै ते ? विदियक- 
र 


५० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 








सायतसाजमटुमिस्सवेउव्वियकम्पूणा--द्वितीयकपायो ऽ प्रत्याल्यानक्रोध- 
मानमायाखोमचतुष्कं, तसाजम--इति, त्रसवधः, दुमिस्स--ओदारि- 
कमिश्रवेक्रियिकमिश्रद्रयं, वेडन्विय-इति, वेक्रियिककाययोगः, कम्म-- 
इति, कार्मणकाययोग एतैर्नवमिखूनाः ।- कोऽथः १ येऽविरतगुणस्था- 
नोक्ताः षट्‌ चलारिर्र्तन्ते ते एतेनवमिहीनाः सन्तः सप्तत्रिरादा- 
लवा मवन्ति-- ते सप्तत्रिरापपरत्ययाः पंचमे गुणस्थाने भवन्तीति 
स्पष्ट्थैः ॥ ७४ ॥ 


सगतीसं देसे तह चउवीसं पत्या पमत्ते य । 
आहारदुमे यारस अविरदिचरउपच्याणूणं ।॥ ७५ ॥ 
सप्तत्रिरदेरो तथा चतुर्वङातिप्रत्ययाः प्रमत्तं च | 
आहारक्िकौो एकादञ्चापिरतिचतुःप्रतययन्यूनाः ॥ 
सगतीसं देसे इति पदं पर्वेगाथायां न्याल्यातं । तह चउवसिं प- 
चया पमत्ते य--च पुनः तथा, पमत्ते--इति, षष्ठे प्रमत्तगुणस्थाने चतु- 
विंरातिः प्रत्यया भवन्ति | कर्थं £ देाविरतगुणस्थानोक्ततप्तर््ि्चदत्य- 
यमव्ये, आदारदुगे-आदारकाहारकमिश्रदयं यदा लिप्यते तदा एकोनच~ 
स्वारिरास्म्रत्यया भवन्ति | ते एकोनचत्वारिरस्प्रत्ययाः,एयारसञअविरदिचउ- - 
पच्चयाणृणं-इति, एकादश्चाविरतयः चतवारः प्रत्या्यानक्रोधमानमाया- 
` कोभा एतेः पचदरभिन्यूनाश्तुविश्चतिप्रत्ययाः स्युः-ते षष्टगुणस्थाने 
संभवन्तीव्य्थः ¡ ते चतुविरातिः किंनामानश्ेटुच्य॑ते--संञ्वर्नचतुष्कौ 
हास्यादिनवनोकपाया अष्टौ मनोवचनयोगा भौदारिकादारकाहारकमिश्च- 


[द > 


-योगाल्लय एवं चतुर्विदातिः ॥ ७५ ॥ 


आहारदुगरणा दु वावीसं दासछक्क संदित्थी 
पंकोहादविदीमा कमेण णवमं दसं जाण ॥ ७६ ॥ 


म १ ननम -दषडेन्नवयितिष्किक कितव क्किति 


। सिद्धान्तस्रारः । ` ५१ 





आहारकद्िकोना द्विष दार्विंरशतिः हास्येन प॑टल्ली-। 
पुकरोधादिविदहीनाः क्रमेण नवमं ददम जानीहि ॥ 
आहारदुमूणा दुसु बवीसं--दुस-इति, अप्रमत्तापूर्वकरणयोर्दयोगु- 
'णस्थानयोः प्रमत्तोक्ताश्चतुविंरातिप्रत्यया ये ते आहारदुगूण-माहारकादार- 
कमिश्रद्योनाः, वावीस-द्वारविदातिप्रत्ययाः स्युः ते के चेदुच्यते संञ्- 
छनं  नोकषायाः ९ मनोवचनयोगाः ८ ओदारिकाययोगः १ एव॑ २२ 
दीदि: । हे रिष्य | नवमं गुणस्थानं जानीहि । दासेदयादिः 
हास्यरत्यरतिरोकभयजगुप्ापटकेन हीन । कौऽ्थः £ नवमेऽनिदत्तिक- 
रणगुणस्थानि पूर्वोक्ता दा्विंशतिप्रयया हास्यादिपद्कहीनाः सन्तः षोडड 
आस्लवा भवन्ति ! ते किंनामान' £ वेदत्रयः ३ सञ्वठ्नचतुष्क ४ 
मनोवचनयोगा अष्टौ जौदारिकिकाययोगश्चैक एवं षोडदा आक्लवा अ- 
नि्त्तिकरणस्थाने भवन्तीत्यथैः । हे विनेय { कमेण अनुक्रमेण, दसं 
-नाण-दशमगुणस्यानं विद्धि] हे स्वामिन्‌ ¡ दशमं गुणस्थानं कीटक्षं वेन्नि 
तत्र कति प्रत्यया संभवन्तीति दिष्यग्रश्नाद्रुरुराद--दस सुमे इत्युत्तर- 
गाथापदेन सम्बन्धः } ते दशय के 2 अनिवृत्तिकरणोक्ताः पोडरा, संदि- 
स्थीपंकोहादविददणा--इति, षट स्री पुवेदत्रयसंज्वलनक्रोधमानमायात्रिक- 
हीनाः सन्तः दश । अथ च व्यक्तिः--सूक्ष्मसाम्परायदरमे अष्टौ 
-मनोवचनयोगा जौदारिककाययोगसंञ्वर्नरोभौ द्वाविति द ।७६॥ 
दस सुह्ुमे वि य दुख णव सत्त सजोभिम्मि पचया हति । 
पचयदीणमपृ्णं अजोभिटाणं सया वैदे !॥ ७७॥ 
दस सृक्मेऽपि च दयोः नव सप्त सयोमे प्रत्यया भवन्ति । 
प्रत्ययहीनमन्यूनं अयोगिस्थानं सदा वन्दे ॥ 
दस सुमे इति पदस्य व्याख्यानं प्रवैगाधाया कतं, अवि य-- 
अपि च, दुु-दयोः एकाददो उपरान्तकपये द्वाद ्ीणकषायगुण- 


५५२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





स्याने च, णव--नव प्रत्ययाः संमवन्ति} अष्टौ मनोवचनयोगा जओदा- 
रिकिकाययोग एक एवं ९ ] सत्त सजोगिम्मि पचया इति--सयोगकेव- 
खिनि सप्त प्रत्ययाः, इंति--भवन्ति | ते के 2 सत्यानुभयमनोवचन- 
योगा ओदारिकितन्मिश्चकार्मणकाययोगा एवं सप्त ¡ पचयहीणमणूणं 
अजोगिठणं सया वदे--इत्ि, नमच्छर्वे सदा, कि तत्‌ ? कर्मतापननं अयो- 
गिकेवलिगुणस्थानं । किं विशेपणाचितं 2 पच्चयहीणं-सप्तपंचादात्म्त्य- 
ये्हीनं रहितं । पुनः किविरिष्टं 2 अगणूण-अन्यूनं परिपूर्णं ॥७७॥, 
इति चतुर्दश्गरणस्थानेषु प्रत्ययाः प्रोक्ताः 1 


पवयणपमाणरक्खणहंदाठंकाररहियहियएण । 
निणईदेण पर्त इणमागमभक्तिुत्तेण । ७८ ॥ 
प्रबचनप्रमाणलक्षणच्छन्दोऽल्ङ्काररदितदटदयेन । 
जिनचन्दरेण प्रोक्तं इदं आगममक्तियुक्तेन ] 
इण--सिद्धान्तसारद्ाघ्, परउत्त-प्रोक्त । केन कत्रा £ जिणद्रदेण 
जिनचनद्रनाम्ना सिद्धान्तग्रन्धवरेदिना । कर्थ॑भूतेन जिनचन्द्रेण १ पवयणे- 
त्यादि-प्रवचनप्रमाणलक्षणच्छन्दोकङ्काररहितद्दयेन । पुनरपि कर्थभू- 
तेन 2 आगममभचचियुत्तेण--जिनसघ्रस्य भक्तिः सेवा तया युक्तेन 1७८ 
सिद्धंतसारं वरसुत्तगेहा, सोहत साहू मयमोहचत्ता । 
प्रतु दीणे जिणणाहभत्ता, पिराय चित्ता सिवसग्गुत्ता ७९ 
सिद्धान्तसारं वरपूत्रगेहाः, शोधयन्तु साधवो मदमोहव्यक्ता- । 
पूरयन्तु हीन जिननाधमक्ताः, विरागचित्ताः दिवमार्गवुक्ताः ॥ 
कविः कथयति, साद्भू-इति, भो साधवः ! इम सिद्धान्तसारं ग्रन्थं, 
सोहंतु-य॒द्धीुधन्तु अपरव्दरहितं कु्ैन्ु। पुनरपि भोः सावः | परंतु 
_ १ प्रासे दि जिनेन्रचायं इति वित्य छिखितोऽस्माभिरन्यनमूख्ुस्तकं बि ~ 
त्य॑क्य --सं० 1 


सिद्धान्तसारः | ष्र्‌ 





हीणं-- अस्मिन्‌ ग्रन्थे मया य्किचिद्धीनं प्रतिपादितं भवति तद्भबन्तः, 
प्रर॑तु-- प्रयन्तु पूर्ण कृत्वा प्रतिपादयन्तु । कथभूताः साधवः १ वरसुत्त- 
गेहा-वराणि च तानि सूत्राणि जिनवचनानि तेषा गेहा मन्दिरप्रायाः। 
युनरपि कथंभूताः £ मयमेोदचत्ता--मदमेदि्त्यक्ताः । पुनरपि करथं- 
भूताः £ जिणणाहमत्ता-जिननाथमक्ताः । पुनरपि कथंभूताः 2 विराय- 
चित्ता-विगतो रागो यस्मात्‌ तत्‌, विरागं चित्तं मानसं येषां ते विराग- 
चित्ताः । अनु च किविदेषणांचिताः £ सिवमग्गजुत्ता-इति, शिवमार्गो, 
मोक्षमार्ग; सम्यग्द्दीन्ञानचासिकक्षणः तेन युक्ताः शिवमार्गयुक्ताः।७९॥ 


इति सिद्धान्तसारभाष्यम्‌ ।* 


स 
ऋ्छस्मादपरे पारोऽ्य॑-स्वसितश्री शके १६९३ खरनाम सवत्सरे आशध्िनमासे 
छयङ्धपक्षे विदियाया < द्वितीयाया ) तिथौ गुरुवासरे शीसदल्गी श्री-अनन्त- 
तीथंकरचैत्याख्ये श्रीखमतिचन्दरस्वामिना तच्छिष्यसरावंतापंडित श्रीरतनच्यज्ञापनार्थं 
पठिखितं । 


५ 
¢ समापोयं सिद्धान्तसारः । ¢ 
[9 


> च क, क र र द क ~र. ~ ह) 


आओयोगीन्धचन्द्राचायकरतः 


योगसारः । 
नन्दि 
णिम्मलक्चाण परिद्िया कम्मकरंक उदेवि । 
अप्पा रुद्धड जेण पर ते परमप्प णवेवि ॥ १॥ 
निर्मख्ष्याने परिस्थाय, कमेकरुकं दग्ध्वा | 
आत्मा ख्व्धो येन परः तं परमात्मानं नत्वा ॥ 
घारचउकह किडविखड अणंतचउकपदिट । 
तर्हिं जिणईदरं पयणविवि अक्खमि कन्व सुहु ॥ २ ॥ 
घातिचतुष्कष्य कृतविल्योऽनन्तचतुष्टयप्रतिष्ठितः | 
तं जिनेन्द्र प्रणम्य करोमि काव्यं सुष्टु ॥ 
संसारह भयभीयादं मोक्खह लालसियाहं । 
अप्पासंबोहणकयहं -दोहा एकमणादं ॥ ३ ॥ 
संसारस्य भयभीताना मोक्षस्य खाङसिताना । 
आत्मसम्बोधनार्थं दोहकान्‌ एकमनसा | 
काट अणाई अणाई जीउ भवसरायर जि अणंतु । 
मिच्छादसणसमोहियड ण वि सुह दुक्ख नि पततु | ४॥ 
कालोऽनादिः अनादिर्जवो मवसागरोऽपि अनन्तः । 
मिध्यादशेनमोहितः नापि सुखे दुःखमेव प्राप्तः ॥ 
जह वीह चडगडहगमणु तड परभाव चएवि । 
अप्पा रायि णिम्मलउ जिम सिवसुक्ख रुहेवि ॥ ५॥ 


$ अन्स्थदोहकेन योगचन्देति नामाभाति । 
परमार्मभ्रका्न तु योगीन्दरेत्ति नामास्ति 1 


९६ सिद्धान्तसारादिषंग्ररे- 





यदि विभ्यति चतुगततिगमनात्‌ ततः परभावं स्यज । 
आत्मानं व्याय निर्मरं येन शिवपुखं ख्मसे ॥ 
तिपयारो अप्पा युगहि पर अतर वदिरप्पु । 
पर श्चायहि अंतरसदहिड बाहिर चयि णिभंत॒ ॥ & ॥ 
त्रिप्रकारं आसमान मन्यस्व परभन्तो बहिरत्मानम्‌ | 
परं ध्याय अन्तःसहितं वाक्च त्यज निशान्तम्‌ ॥ 
गिच्छादंसणमोहियर परू अप्पा ण यणे । 
सो बहिरप्पा जिणभगिउ पुण संसार भमेई ॥ ७॥ 
भिश्यादशनमोहितः परमात्मानं न मनुते । 
स वहिरात्मा जिनभणितः पुनः संसारे श्रमति ॥ 
जो परियाणडई्‌ अप्य पर जो परभाव चण्ड । 
सो पडिड अप्पा युणर्हिं सो संसार भण्ड ॥ ८ ॥ 
यः परिजानाति आत्मानं परं यः परभावं त्यजति | 
स पंडित आत्मानं मनुते स संसार युञ्चति ॥ 
णिम्मलु णिकट सुद्ध जिणु किण्डु इदं सिव संतु । 
सो प्रमप्पा जिणभणिड एउ जाणि णिभतु ॥ ९ ॥ 
निगेखो निष्कलः शुद्धः जिनः कृष्णः बुद्धः हिवः शान्तः } 
स परमात्मा जिनभणितः यं जानीहि निर्रान्तम्‌ ॥ 
देदादिड जे पर कहिया ते अप्पाण यणे । 
सो वरहिरप्पा जिणभणिड पुण संसार भमे ॥ १०॥ 
देदादयो य परे कथिताः तान्‌ आलान मनुते । 
स बहिरात्मा जिनभणितः पुनः समरे रमति ] 
देहादिक जे पर किया ते अप्पाण ण ह्‌ । 
उ जाणेविण जीव तुद अप्पा अप्प युणेह्‌ ।॥ ११ ॥ 


योगसारः 1 "७ 





~ ~^~-~~~-~~~~~~-~-~-~-~-~~~~-^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ 


देदादयो ये परे कथिताः ते आर्मी न भवन्ति | 
इति ज्ञात्वा जीव | त्वं आत्मना आत्मानं मन्यस्व ] 
अप्पा अप्पड जह्‌ यणि तउ णिव्वाणु रदेहि । 
यर अप्पा जउ यणिहि तुर तहु संसार भमेहि ॥ १२॥ 
आत्मना आत्मानं यदि मन्यसे ततः निवौणं मसे । 
पैरं आत्मानं यदि मुपे लं तहं ससार भ्रमसि ॥ 
इच्छारहिउ तव करहि अप्पा अप्प भुणेहि । 
तउ छहुःपावह्‌ परमगई पुण संसार ण एहि 1 १३ ॥ 
इच्छारदितस्तपः करोषि आत्मना आत्मानं मनुषे । 
ततो ख्घु प्रप्ोसि परमगत्ति पुनः संसारे नायासि ॥ 
यरिणामह्‌ वधु जि कदिउ मोक्ख जि तह जि वीयाण । 
इड जाणेविण जीव तुह तह भावहि परियाणि ॥ १४॥ 
परिणामैरबेन्धोऽपि कथितः मोक्षोपि तैरेव विजानीहि | 
इति ज्ञात्वा जीव ! त्वं तान्‌ भावान्‌ परिजानीहि ] 
अह पण अप्पाण वि यणि पुण्ण वि करई असेसु ] 
तउ पि णु पावई सिद्धसह पण संसार भमेसु ॥ १५ ॥ 
अथ पुनरात्मानं न मुपे पुण्यमपि करोषि अदोषम्‌ ] 
तथापि न प्राप्तोषि सिद्धसुखं पुनः ससारे भ्रमसि ॥ 
अप्पादंसण इक परु अण्णुण किंपि वियाणि। 
मोक्खह कारण जोष्या णिच्छह एड जाणि ।॥ १६॥ 
सआात्मद्ञन एकं पर अन्यत्‌ न किंचिदपि विजानीहि | 
मोक्षस्य कारण योगिन्‌ ¡ निश्वयनैतत्‌ जानीहि | 


॥ रि 


१ परद्रव्यं. । > लहु संसार सुएदि- ल्घु संखरे मुंचसि पाठान्तर 1 





1 


9५ 


५५८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





मरग्गणयुणडाण्ह कटिया चवहारेण वि दिद्ि। 
णिच्छइणह्‌ अप्या युणहु जिम पावहु परमेषि ॥ १७ ॥ 
मागणागुणस्थानानि कथितानि व्यवहारनयेन अपि दृटिं । 
निश्चयनयेन आत्मानं मन्यस्व येन प्राप्रोधि परमेष्टिनं 1 
मिहिवावार परछिभा हेयाहेड यणंति । 
अणुदिण ्ञायहि देउ जिणु छह णिव्वाण छर्दति ॥ १८ ॥ 
गृहन्यापारे परिस्थिताः हेयमहेयं मन्यते | 
अनुदिनं ध्यायन्ति देवं जिनं च्छु निवाणं उमन्ते | 
जिण सुमिरहु जिण 1चतवहु जिण श्चायहू सुमणेण । 
सो श्षा्॑तह परमप रुढभई्‌ इकखणेण ।॥ १९ ॥ 
जिनं स्मर जिनं चिन्तय जिनं ध्याय सुमनसा | 
तं ध्यायमानः परमपदं ठभते एकक्षणेन ॥ 
सुद्धप्पा अरु जिणवरहं मेड-म किमपि वियाणि | 
मोक्खह कारण जोईया ण्च्छड्‌ एड वियाणि ।} २० ॥ 
ञुद्धास्नि च जिनवरे मेदं मा किमपि विजानीहि | 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ | निशयेन एतत्‌ विजानीहि ॥ 
जो जिणु सो अप्पा णहु इह सिद्धतहु सार 1 
इड जणेषिण जोयडहु छडहु मायाचार । २१॥ 
यो जिनः तं आत्मानं मन्यस्व एष सिद्धान्तस्य सारः । 
इति ज्ञत्वा योगिन्‌! त्यज सायाचारम्‌ ॥ 
जो परमप्पासो जिदडंनो इडं सो परमष्पु | 
इउ जाणेविणु जोडा अण्ण म्‌ करहु वियप्पु ॥ २२॥ 
यः परमात्मा स एव अहं योऽदं स परमात्ा । 
इति ज्ञा योगिन्‌ अन्यन्मा कर्षः विकल्पम्‌ ॥. 


योगसारः । ५५९. 





सुद्रपणएसह पूरियड लोयायासपमाणु । 

सो अप्पा अणुदिण अणहु पावहु लहु णिव्वाणु ॥ २३॥ 
ञद्धपरदेशेः प्ररितः छोकाकाशभरमाणः । 

` तं आत्मान अनुदिनं मन्यस्व प्राप्नोषि ल्घु निर्वाणं ॥ 

णिच्छह छोयपमाण भणि ववहारई सुसरीर । 

एउ अप्यसहाड यणि कहु पावहु भवती ॥ २४॥ 
निश्चयेन लोकप्रमाण मन्यस व्यवहारेण स्वशरीरस्य । 
इमं आत्मस्वमावं मन्यस्व घु ग्राप्नोपि भवतीरम्‌ ॥ 

चउरासीरुक्खह फिरिउ कार अणाई अर्णतु । 

पर सम्मत्त ण छद्ध जर एहउ जाण णमत॒ ॥ २५॥ 
चतुरशीतिलक्षे भरमितः काठमनाय्यनन्तं । 
परं सम्यक्त्वं न छन्धं जीव | एतलनानीहि निश्रान्तम्‌ ॥ 

सुद्ध सचेयण बुद्ध जिणु केवरणाणसहाउ । 

सो अप्पा अणुदिण यणहु जह चाहड सिवलाहु ॥ २६॥ 
युद्धः सचेतनः बुद्धः जिनः केवलन्ञानस्व मावः ॥ 
तं आत्मान अनुदिनं मन्यख यदीच्छसि रिवखाभं ॥ 

जाम ण भावहु जीव तुह णिम्मलअप्पसहाउ । 

ताम ण रुग्भई सिवगमणु जहि मावह तहि जाड ॥२७॥. 
यावन्न मावयस्सि जीव ! लं निर्मलखात्मस्वमावस्‌ ! 
तावन छमसे श्िवगमनं यत्र भाति तत्र याहि ॥ 

जो तरखोयह स्चेठ जिणु सो अप्पा णिर वुत्त | 

णच्छयणई्‌ एम्‌ भणड ए्हड जण ममतु ॥ २८ ॥ 
यच्िलोकस्य ध्येयो जिनः स आत्मा निज, उक्तः] 
निश्चयनयेन एवं भणितः एतज्जानीहि निग्नौन्तम्‌ ॥ 


५ 


६० सिद्धान्तसारदिसंग्रह- 


मी 





~~~ ~ 


वयतवसंजममृलगुण मूदह मोक्ख णिवुततु । 

जाम ण जाणडई्‌ ईक पर सुद्रउभावपविन्तु । २९॥ 
तरततपःसंयममूट्गुणैः मूटैमोक्षो निर्क्तः । 
यावन जानाति एकं परं जुद्धस्यमावपवित्रं | 

जो णिम्मरु अप्पा युणद्‌ -वयसंजभुसंजक्तु । 

तउ लहु पार्वंह सिद्ध सुहु इउ जिणणाहह वत्तु ॥ ३० ॥ 
यो निम॑ङ आत्मानं मनुते त्रतसंयमसंयुक्तम्‌ । 
स रघु प्राप्रोति सिद्धसुखं इति जिननयेरक्तम्‌ ॥ 

वयतवसंजयुसीदधं जिय ए सन्वे अकद्च्छु । 

जाम ण जाणई्‌ इक्त पर सुद्धउभावपवित्त ॥ ३१ ॥ 
च्रततपःसंयमद्िकानि जीव ! एतानि सर्वाणि व्र्थानि | 
यावन्‌ जानाति एकं परं ञुद्धस्वमावपवित्रम्‌ 1 

पुण्णि पाव सम्ग जिय पावई्‌ णरयणिवासु | 

वे छंडिचि अप्पा णद्‌ तउ रुग्मह्‌ सिववासु ।२२] 
पुण्येन प्राप्नोति स्वम जीव" पापेन नरकनिवासम्‌ । 
द्रय॑ त्यक्त्वा आत्मानं मनुते तेन म्यते रिववासंः ]] 

चरतउसंजमुसीर जिया इय सव्वह्‌ ववहार । 

मोक्खह कारणं एक गुणी जो तदलोयहु सासु | २२ ॥ 
त्रततपःसंयमराीदानि जीव { एतानि सर्वाणि व्यवहारेण! 
मोक्षस्य कारणं एकं मन्यक्व यः त्रिलोकस्य सारः ॥ 

अप्पा अप्प्र्‌ जो घण जो परमात्र चण्‌ । 

सो पावई्‌ सिवपुरगमंणु जिणवर एड भणे । ३४ ॥ 
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योग्तारः | ६१ 





आत्मना आत्मानं यो मनुते यः परभावं त्यजति | 
स प्राप्रोति शिवपुरगमन जिनवर्‌ एवं भणति ॥ 
छदहदव्वह जे जिणकटहिआ णव पयत्थ जे तत्त । 
ववहारं जिणउकत्तिया ते जाणियहि पयत्त ॥ ३५ ॥ 
षटूदरन्याणि यानि जिनकयितानि नव पदार्थाः ये तत्वानि। 
व्यवहरेण जिनोक्तानि तानि जानीहि प्रयत्नेन ॥ 
सव्व अचेयण जाणि जिय एक सचेयण सार । 
जो जाणेविण प्रमयुणी लहु पावह मवपार ॥ ३६॥ 
सर्वान्‌ अचेतनान्‌ जानीहि जीवं एक सचेतनं सारम्‌ | 
य॑ ज्ञात्वा परममुनिः घु प्राप्रोति मवपारम्‌ ॥ 
जो णिम्मङ अप्पा यणि छंडवि सहुववहास्‌ | 
निणसामी एउ भणई रह पावहु भवपार ॥ २७॥ 
यः; निर्मरु आत्मानं मनुते व्यक्सवा सवैव्यवहारम्‌ | 
जिनस्वामी एव भणति ल्घु प्राोति भवपारम्‌ ॥ 
सोरठ । 
जीवाजीरह मेड जो जाड ते जाणियड । 
मोक्खह कारण एउ भणई जोड जोइहि भणगिड ॥ २८॥ 
जीवाजीवयो्भदं यो जानाति तेन ज्ञातं | 
मोक्षस्य कारणं एप भणति योगिन्‌] योगिना मणितः ॥ 2 
चोपाई । 
कासु समाहि करञउ को अंचउ । 
छो पुथछोषु करिवि को वचड ॥ 
` १ अस्माद इवमपि दोदक-- = 11 
केवखणाणुस्रदाउ सो अप्पा सुणि जीव तुह । 
जद चाहदि स्षिवखाहु जोड जोरि भणिड ॥ १ ॥ 


2४ सिद्धान्तस्तारादिसंग्रहे- 
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जे्ड जन्नर णरयषर तेह बुभ्मि सरीर । 
अप्पा मावह णिम्मरहु हु पावह्‌ भवतीर ॥ ५०॥ 
यथा जजर नरकमगृहं तथा वुष्यस् दारीरम्‌ | 
आत्मान मावय निर्मटं छ्घु प्राप्नोपि भवतीरम्‌ ॥ 
धंधय पडिथो सयलजगि ण वि अप्पाहु सुरणेति । 
तिह कारण ए जीव फुट ण हु णिव्वाण ल्हति ॥ ५१॥ 
घांधे पतितं सकल्जगत्‌ नापि आत्मानं मनुते । 
तेन कारणेनेमे जीवाः स्फुटं न हि -निवाणं रमंते ॥ 
सत्थ परट॑तह ते विं जड अप्पानेण युणति। 
तिह कारण एे जीव फंड ण हु णिव्वाण रहति ॥ ५२॥ 
ओाघ्र पठन्ति तेऽपि जडः आत्मानं ये न जानन्ति | 
तेन कारणेनेमे जीवाः स्फुटे न हि निवौर्णं ङ्मन्ते | 
मणु ईदिहि विच्छोदयई बुह पुच्छियई ण जोई । 
रायह पसर णिवारियई सहज्ज उपजई सोई ।॥ ५३ ॥ 
मरः इन्ियेः वि 
रागप्रसारं निवारय सहजं उत्पद्यते सः ॥ 
पुण्ड अण्णु ज अण्णु जड अण्णु ल सहववहमङड । 
चया्द्‌ व पुग्गङ गहाह जर ठह पबहु भवपर्‌ । 1५४॥६ 
पुद्ररोऽन्यः अन्यो जीवः अन्यः सवेन्यवहारः | 
यज पुद्रछ ग्रहाण जीवं ल्घु प्राप्रापि भवपारम्‌ ॥ 
जेण वि मण्णड्‌ जीव फुडुजेण वि जीव बुर्णति। 
ते निणणाहद उत्तिया णड संसार अुर्यति ।। ५५॥ 
ये नापि मन्यन्ते जीवं स्फुटं ये नापि जीवं मन्यन्ते} £ 
ते जिननाथेन उक्ता न संसारं मुञ्चन्ति ॥ 


योगसारः। ६५५ 


रयण दीउ दिणयर ददहिउ दूध घीड पाहाणु । 
सुण्ण रूड फङियड अगिणि णव दिता जाणु ।॥ ५६॥ 
. र्नं दीपः दिनकरः दधि दुग्वं घृतं पपाण | 
सुवण रौप्यं स्फटिक अथि: नव दृ्टन्तान्‌ जानीहि ९ ॥ 
देदहादिक जो पर णद्‌ जेहड सुणहुआयासु । 
सो लहु पावहि वैश पर केवल करई पयाञु ।। ५७॥ 
देहादिकं यः परं मनुते यथा ्चून्याकारे 
स रघु प्राप्नोति ब्रह्म परं केवरं करोति प्रकाराम्‌ ]} 
जेदड सुद्ध आयासु जिय तेहड अप्पा उत्तु । 
आयास वि जड जाणि जिय अप्पा चेय णु्च॑तु । ५८ ॥ 
यथा शुद्धं आकां जीव | तथा ञाता उक्तः | 
आकाशमपि जडं जानीहि जीव } आत्मान चैतन्यवन्त ॥ 
णासग्मि अर्टिभतरहं जे जोवहि असरीर्‌। 
बाहुडि जम्म ण संभवहि पिवदहि ण जणणीसखीर ॥५९॥ 
नासाम्रेण सम्यन्तरे यः पद्यति मरार | 
व्याघुंव्य जन्म न सम्भवत्ति पिवति न जननीक्षीरम्‌ ॥ 
असरीर वि सुसरीर यणी इहु सरीर जड जाणि । 
मिच्छामोह परिचयहि सत्ति णियं णिणिमाणि ॥ ६० ॥ 
अरारीरोऽपि सर्सरीरो सुनि; दं शरीरं जडं जानीहि | 
भिध्यामोहं परियज र 








१ शरीरद्धि्म सिद्धस्वरपं । २ व्याधुटथ जन्म धृत्वा जननीक्षीर न पिवति 
इत्यर्थः । ३ चेत्तन्यश्षरीरवान्‌ । ४ पौटूलिकम्‌ । 
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हल सह कठि केण सम्माणड 1 
जहिं अर्हं जोचर तदह अप्पाणड । ३९॥ 
केषु समाधिं करोमि कान्‌ सचयामि | 
वैरमयेरं कृघ्वा कान्‌ चंचयामि ॥ 
यत्र यत्र पहयामि त्तत्र आत्मा | 
दोहा । 
ताम्‌ कतिस्थह परिभेमई्‌ धुत्तिम ताम करे । 
गुखटु पसाए जाम ण वि देदह देव य॒णेद्‌ 1 ४० ॥ 
तावक्कुतीर्थेषु परिभ्रमति धूतैत्वं तावत्करोति । 
गुरोः प्रसादः यावन्न देहमेव देवं मनुत्ते ॥ 
-तित्थहि देवल देड णं वि इम सुदकेवलि वुत्तु 1 
देहादेवलि देड जिणु एउ जाणि णिभभेतु 1 ४१ ॥ 
तीनि देवारयः देवो नापि एच श्रुतकेवचिनोक्तम्‌ । 
ठेहदेवाख्ये देवो जिनः एवं जानीहि निर््रान्तम्‌ ॥ 
देहादेवलि देउ जिणु जणु देवरिहि णिएई्‌ । 


हासड महु परि होई इहु सिद्धाभिक्ख भमेह ॥ ४२॥ 
देहदेवाख्ये देवो जिनः देबाख्ये नास्ति | ? 


हास्यं मुखस्योपरि भवतीह सिद्धभिक्ता भ्रमति ॥ १ 


व देरणविण वि सि छिप्प चित्ति) 
-देहादेवलि देड निणु सो बुञ्ज समचित्ति ॥ ४३ ॥ 


मूढ ! देवास्ये देवो नापि नापि शिखायां ञ्पे चिरे 
देहदेवाख्ये देवो जिनः तं बुष्यस्व समचेतसि ॥ 





योगसारः | ६२ 


तित्थहु देउछि देउ जिणु सव्य वि कोई भणेह । 
देहादेउलि जो युणड्‌ सो बुह फो पि हवेह ॥ ४४ ॥ 
तीथं देवाट्ये देवो जिनः सर्वोऽपि कश्चित्‌ भणति। 
देहदेवाय्ये यो मनुते स बुधः कोऽपि भवेत्‌ ॥ 
जदं जरमरणकरालियउ तउ जिणधम्म करेहि 
धम्परसायण पियदहि तुह जिम अजरामर होहि ॥ ४५॥ 
यदि जरामरणकराक्ितिः तिं जिन कुर । 
धमेरसायनं पिव तव॑ येन अजरामर मव | 
धम्म ण पदटिया होह धस्य ण पोच्छापिच्छयई | 
धम्म ण मदियपयेसि धम्य ण-युच्छाटुचियह्‌ ।॥ ४६ ॥ 
धमो न पठनेन मवेत्‌ धर्मो न पुस्तकदर्शने । 
धमो न मटप्रदेशे धर्मो न कर्वटुंचने ॥ ४६ ॥ 
रायरोस वे परिहरई जो अप्या णिवसेह । 
सा धम्म वि जिणुउत्तियउ जो पंचम गई दद ॥ ४७ ॥ 
रागद्वेष द्वौ परेहरति य आत्मनि निवसति । 
स धर्मा जिनोक्तः यः पचमगरतिं ददाति ॥ 
आउ गरुड णं वि मणु गर्ह्‌ ण वि आसाहु गले । 
ह एद ए वि अप्पहिड इम संसार भमेई ॥ ४८॥ 
त न मनो गर्ति नाप्याशा गकति | 
मोहः सुति नापि आत्महितः एवं संसार भ्रमति ॥ 
जेहड विसयह रमई तिम जे अप्प श्ुणिह । 
जोदउ भरणह रे जोश लहु भिव्वाण रुहेड ॥ ४९॥ 
यधा मनि रिषयेप्रु रमते तथा यदि आसान मनुते | 
योगी रणति रे योगिन्‌ ] ल्घु निवीण कमते ॥ 





[म 


६६ सिद्धान्तसारादिसंम्रहे- 





अप्पय अप्यु युणतयह किण्णेहः एड हो । 
केबरणाणु विपरिणवई सासय सुक्खु रुह ।॥ ६१ ॥ 
लना आत्मानं मन्वानस्य किन्नेह्‌ फं भवति । 
केवटज्ञानं पिपरिणमति शावतं घुर्खं रमते ॥ 
जे परभाव चणएवि युणी अप्पा अप्पु रणति । 
केवरुणाणसरूव छियइ ते संसार युचति ॥ ६२॥ 
ये परभावं त्यक्त्वा मुनयः आत्मनात्मानं मन्वते । 
केवलन्ञानस्वरूपं छन्ष्वा ते संसारं मुञ्चति ॥ 
धण्णा ते भयर्वत बुह जे परभावं चयेति । 
रोयालोयष्यासयर अप्पा विमल यंणंति ॥ ६३॥ 
घन्यास्ते भाग्यवन्तः. बुधा ये परभावं त्यजन्ति | 
छोकालोकप्रकाडकरं आत्मानं विमं जानन्ति ॥ 
सागार्‌ वि णागारहु वि जो अप्पाणि वसे । 
सो पावह्‌ लह सिद्धसहु जिणवर एम्‌ भणेड्‌ ॥ ६४ ॥ - 
सागारोऽप्यनगारोऽपि य आत्मनि वसतिं | 
स प्राप्रोति ख्घु सिद्धसुखं जिनवर्‌ एवं भणति ॥ 
विरसा जाणहि तत्त॒ बहु विरला णिसुणदि तत्त्‌ । 
विरला श्चायहि तत्त॒ जिय विरला धारदहि तत्त॒ ॥ ६५ ॥ 
विरा जानन्ति ततं बुधाः विरलाः श्रुण्वन्ति तत्वम्‌ । 
विरखा ध्यायन्ति तत्वं जीव | विरा धारयन्ति तत्वम्‌ ॥ 
इहु परियण ण हं महतणर इहु सुदु दुक्खह हेड । 
इम्‌ चिततह किं करई लहु संसारह ऊेड ॥ ६६ ॥ 


योगसारः | ६७ 


अयं परिजनः न महान्‌ पुनः अयं सुखदुःखस्य हेतुः | 
एवं चिन्तयन्‌ कि करोति ल्घु स्तारस्य छेदम्‌ ॥ 
इदफार्णिदणररिंदय वि जीवह सरण ण हुति । 
अस्ररणु जाणिवि युणिधवसा अप्पा अप्प युणति ॥ ६७ ॥ 
इन्द्रफणीन्द्रनरेन्द्रा अपि जीवस्य दारणं न मवन्ति ॥ 
अशरणं ज्ञात्वा मुनिघवला आत्मनात्मान मन्वते || 
इक उपज मरङ्कुवि दुदु सह थजई इक्क । 
णरयह जावि इक्र जिय तह णिव्वाणह इक्क ॥ ६८ ॥ 
एक उत्पयते म्रियते एकः दुःखं सुखं भक्ते एकः । 
नरक याति एकः जीव { तथा निर्वाणं एकः ॥ 
इकरड जई जाईइसहि तो परभाव चणएहि 1 
अप्पा श्चायहि णाणमड ठह सिवसुक्ख ॒लहेहि ॥ ६९ ॥ 
एकः यदि जायसे तर्हिं परभावं त्यज । 
आसनं ध्याय ज्ञानमयं रघु रिवसुखं खमस ॥ 
जोपाउविसो पाडयुणिस्व्छुविको षि यणेर। 
जो पुण्ण वि पाड पिभणई सो बह को वि हवे ॥ ७० | 
यः पापमपि तत्पापं मनुते सवैः कोऽपि मनुते । 
यः पुण्यमपि पाप मणत्ति स बुध. कोऽपि भवेत्‌ ॥ 
जह रोयम्मिय णियडदा तह सुणम्मिय जाणि । 
जे सह अह परिचयहि ते वि हर्वति ह णाणि ॥ ७१॥ 
यथा लोहमय निग तथा सुवणेमय जानीहि । 
ये शुभ अग्युभं पसियजन्ति ते भवन्ति हि ज्ञानिनः ॥ 


१ करोति इति सम्बन्ध. 1 


६८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 





जहया मणुणिमेथ जिय तया तुह णिग | 

ज्या तहु णि्ग्भथ जिय तो लग्भड्‌ सिवपंशु ॥ ७२ ॥ 
यावत्‌ मनोनिगरन्थ; जीव } तावच्वं निग्रन्थः । 
यावच्छं निर््रन्थः जीव | ततः ख्भसे हिवपथं || 


ज बडपञ्चह वीज फुड वीयह वड वि हु जाणु। 
तं देर देउ वि युणहि जो तदहलोय पहाणु । ७३ ॥ 
यथा वटमध्ये वीजं स्फुटं वीजे वटमपि जानीहि | 


(४, च 


तथा देहे देव मन्यस्व यः त्रिके प्रधानः | 
जोनिणसोहउसो जिह एहड भाउ गिर्भतु | 
मोक्खद कारण जोदया अण्णु ण ततु ण मतु ॥ ७४ ॥ 
यो जिनः सोऽहं सोऽप्यहे एतत्‌ भावय निभ्रान्तम्‌ | 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ | अन्यो न तत्रः न र्मत्रः ॥ 
वेतेचउरपचविणवहं सत्तदछह पचाह-) 
चउगुणसदहियउ जो यणि एहउ रक्खण जाह । ७५ ॥ 
दित्रिचतुःप॑चद्धिनवसप्तषट्‌पंच-- 
चतुगुणसदित यः सनुते एतद्टक्षण। यस्मिन्‌ ॥ 
वे छंडवि वेगुणसहिउ जो अप्पाणि वसेह । 
जिणसामिडउ एवं भणडइ रहं णिव्वाण रेड ॥ ७६ ॥ 
दरौ त्यक्त्वा द्वियुणसदितः य आत्मनि वसत्ति । 
जिनस्वामी एवं मणति ल्घु निवीणं कुमते | 
तिहरदहिड तिहगुणसदहिड जो अप्पाणि वसेद्‌ । 
सो साखयसुहभायणु वि जिणवर एम भणेइई्‌ ॥ ७७ ।! 


योगसारः । ६९, 





त्रिरहितः त्रिगुणसहितः य आत्मनि वसति । 
स रशाश्वतसुखभाजन अपि जिनवरः एव भणति ॥ 
चडकसायसण्णारदिर चरगुणसदिउ वुत्त । 
सो अप्पा युणि जीव तुह जिम पर होहि पवित्तु ॥७८॥ 
चतुःकषायसंज्ञारदितः चतुयुणसहितः उक्तः । 
तं आत्मानं मनु जीव | त्वं येन परः मवा पवित्रः ॥ 
वेपंचविरदियउ युणहि वेपचहसंजत्त । 
वेपचह जो गुण सदहियो सो अप्पा णिर उत्त ॥ ७९ ॥ 
दि पव्॑रहितं जानीहि द्िपंचसंयुक्तं । 
दविपंचभिः यो गुणैः सहितः, स आत्मा निज उक्तः ॥ 
अप्पा द्‌सणु णाण यणी अप्पा चरणु वियाणि । 
अप्पा संनम्‌ सीरु तउ अप्पा पचक्खाणि ॥ ८० ॥ 
आत्मानं दर्शनं ज्ञानं मन्यस्व, आत्मानं चरणं जानीहि 
आत्मा संयमः रीर तपः आत्मा प्रत्याल्यानम्‌ ॥ 
जो परियाणह अप्प परु सो परिचयदहि णिमंतु । 
सो सण्णास(ण) शणेहि तहं केवरणाणि वुत्त ॥ ८१ ॥ 
यः परिजानाति आत्मान पर स परित्यजति निम्रतं | 
तत्संज्ञानं मनुस्व सं केवलज्ञानिना उक्तम्‌ ॥ 
दंसण जरह पिच्छयइ बुह अप्पा विमं युणतु । 
पुण पुण अप्या भाविर्यंइ सो चारित्त पवित्तु ॥ ८२ ॥ 
दर्शने येन परयति वोधः आसमान विमं मनुते । 
पुनः पुनः आत्मानं भावयति तत्‌ चासि पवित्रम्‌ | 


१ परद्रव्यं । २ एेहु णिभतु इत्यपि पाठः ! ३ स्ञाहयदई्‌ इत्यपि पाठः । 


सिद्धान्तसारदिसंग्रह- 
रयणत्तयसंुत्त जिड उत्तमतित्थ पित्त । 
मोक्खह कारण जोईथा अण्णु ण ततु ण मतु । ८३॥ 
रतनत्रयसंयुक्तो जीवः उत्तमतीय पवित्रम्‌ । 
सोक्षस्य कारणं योगिन्‌ ¡ अन्योनतत्रः न मत्रः॥ 


जहि अप्पा तहि सयर्युण केवलि एम भर्णति । 
तिहि" कारण ए जीव फड अप्पा विमल युणंति 1 <४ ॥ 
यत्र आत्मा तत्र सकट्गुणाः केवटिन एवं भणति | 
तेन कारणेन इमे जीवाः स्फुट आत्मानं विमं जानन्ति ॥ 
इद्छछृड इदियरहिउ मणवयकायतिमुद्धि । 
अप्पा अप्प यणे तुह सहु पावहु सिवसिद्धि ॥ ८५ \! 
एकाकी इद्ियरहितः मनोवाक्ष्कायत्रि्ुद्धः 1 
आत्मना आत्मानं मनु त्वं ख्घु प्राप्रोति दिवसिद्धिम्‌ ॥ 
जई वधर युक्छड युहि तो वधियहि णिभंतु । 
सहजसरूपि जई रमंड तो पावई सिव संतु ॥ ८६} 
यदि वद्धं सुक्तं मन्यसे तर्हि वध्नाति निश्वौन्तम्‌ | 
सहजस्वरूये यदि रमसे तर्हि प्राप्रोसि रिव शान्तम्‌ |) 
सम्माइ्दीजीवडहे दुग्गइगमणु ण होई 1 
जह जाद वितो दोस णे वि पुव्वकरिंड खवणेद्‌ ।॥ ८७॥ 
सम्यदृष्टिजीवेस्य दुगीत्तिगमनं न मवति । 
यदि याव्यपि तर्हिं दोषो नापि पूर्व्यं क्षपयति ॥ 
अप्पसरूवह जो रमई छंडवि सहववदहास | 
सो सम्पारटी हवई रहु पाव भवर्पारु ॥ ८८ ॥ 


योगसारः । ७१ 





आत्मस्वरूपे यो रमते त्यक्तवा सवैव्यक्ारम्‌ । 
स सम्यग्दृष्टिः अवति ख्घु प्राप्रोति भवपारम्‌ ॥ 


अजर अमरु गुणगणणिखउ जरि अप्या थिर थाई । 

सो कम्महि ण वि वरंधयड संचियपुव्च बिलाई ॥ ८९ ॥ 
सजरोमरो गुणगणनिख्यः यत्र आत्मा स्थिरः तिष्टति । 
स कर्माणि नैव वध्नाति संचितप्रवाणि विटीयंते ॥ 


जो सम्मत्तपहाणु बृह सो तयरोय पहाणु । 

केवलणाण वि सह ठहई सासयसुक्खणिदहाण ॥ ९० ॥ 
यः सम्यक्तप्रधानः बुधः स त्रैलोक्ये प्रघानः। 
केवटज्नानमपि स रमते, शाखतसुखनिधानं ॥ 

जह सरिङिण ण रिप्पियद्‌ कमरुणिपत्त कया वि। 

तह कम्मेण ण लिप्पियई्‌ जह्‌ रह अप्पसदहावि ॥ ९१॥ 
यथा सटिठेन्‌ न चिप्यते कमछिनीपत्र कदापि । 
तथा कर्मणा न टिप्यते यदि रमते आत्मस्वभावे ॥ 

जो समसुक्खणिलीण बहु पण पुण अप्प पुणेड । 

केम्मक्खड करि सो वि एड रह णिव्वाण रेड्‌ ॥ ९२॥ 
यः समपुखनिटीनः वुधः पुनः पुनः आत्मानं मनुते | 

, कर्मक्षय छ्त्वा सोऽपि स्फुटं च्छु निर्वाणं रमते ॥ 

पुरूसायारपमाणु जिय अप्पा एडु पचित्तु । 

जोहन्नई गुणणिम्मल्ड गिम्मरतेय परंतु ॥ ९३ ॥ 
पुरुषाकारप्रमाणं जीव आत्मान दमं पवित्रं ] 
परयति गुणनिम॑डं निर्मरुतेजसा स्फुरन्तं ॥ 





७२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


जो अप्पा सुद्ध वि यण असुदसरीरविभिण्णु । 

सो जाणई सच्छह सय सासयसुक्खहटीणु ॥ ९४ ॥ 
य आतमानं जुद्धं अपि मनुते अञ्ुचिररीरव्रिभिनं | 
स जानाति शान्लनं सकट शाश्वतघुखखीनः ॥ 


जोण वि जाणंड अप्प परण वि परभाव चएवि। 

सो जाणउ सच्छ सयट ण हु सिवसुक्ख रुहेवि ॥ ९५॥ 
यः; नापि जानाति आत्मानं पर नापि परभावं त्यजति । 
स जानन्‌ शाच्लाणि सकलानि न हि दिवसुखं रभते ॥ 


चज्िय सयलवियप्पयहे परमसमाहि रर्हति । 
जं वेददि साणंद फुड सो सिवसुक् भणंति ।॥ ९६ ॥ 
वर्जितं सकरविकल्यैः परमसमार्यि ठकमन्ते | 
यत्‌ विदन्ति सानन्दं स्फुटं तत्‌ शिवसुखं भणन्ति ॥ 
जो पिंडत्थु पयत्थु बृह सूबत्थु वि जिणउन्त । 
ख्वातीत युणेहु लह जिम पर होहि पवित्त॒ ॥ ९७॥ 
यः पिडस्थं पदस्थ बुधः रूपस्थमपि जिनोक्तम्‌ । 
रूपातीतं मन्यते च्घु येन परः मवति पवित्रः ॥ 
सव्वे जीवा णाणमया जो समभाव युणेह्‌ । 
सो सामाइउ जाणि फुड जिणवर एम भणेई'।॥ ९८ ॥ 
सर्वे जीवा ज्ञानमया यः सममाव मनुते | 
तत्‌ सामायिक्‌ जानीहि स्फुट जिनवर एवं भणति ॥ 
रायरोस वे परिहरवि जो समभाव सुणेह । 
सो सामाइय जाणि फुड केवछि एम भणेद्‌ ॥ ९९ ॥ 


८ योगस।रः | ५७द 





रागद्वेषौ दौ परिहत्य य: सममावं मनुते | 
तत्सामायिकं जानीहि स्फुटं कवडी एवं सणत्ति ॥ 

हिंसादिडउ परिहार करि जो अप्याह ठवेई । 

सो वीयर चार्तति युणि जो प॑चमगह्‌ णेर्‌ ॥ १०० ॥ 
हिंसादीना परिहारं छता यः आत्मानं स्थापयति । 
त॑दूदधितीयं चारित्रं मुस्र यतपचमगति नयति ॥ 

मिच्छादिउ जो परिहरणु सम्मर्दसणसुद्धि । 

सो परिहदारविसुद्ध यणि खु पावहि सिवसुद्धि ॥ १०१ ॥ 
मिध्यात्वादिकं यः परित्यज्य सम्यग्दशनद्चुद्धि्म्‌ । 
तत्परिहारविजुद्धं मुस्र घ्धु प्रापरोसि दिवद्युद्धिम्‌ ॥ 

सुहमह रोहह जो विड सुय हये परिणाय । 

सो सुदमहचारित्त णि सो सासयसुहधाय् ।॥ १०२ ॥ 
सूक्ष्मस्य लोभस्य यः विख्यः सूक्ष्मः भवेत्परिणामः | 
तत्सक्ष्मचारित्र मनुख तत्‌ शाखतसुखधघाम ॥ 

अरित षि सो सिद्ध एड सो आयरिड वियाणि | 

सो उज्ज्ायो सो जि यणि णिच्छय अप्पा जाणि ॥ १०३ ॥ 
अरैन्तमपि तं सिद्ध स्फुटं तं आचार्धं जानीहि । 
तं उपाध्यायं तमेव सुनि निश्चयेन आत्मानं जानीहि ॥ 

सो पिव संकर कव्ण्डुसोसोर्द्‌ विसो बुद्‌ । 

सो जिण ईसर वथु सो सो अणंत फुड सिद्ध ।॥ १०४ ॥ 
स शिवः शकरः विष्णु; स स खटः अपि सं बुद्धः 
स जिनः ईश्वरः ब्रह्मा स अर्नतः सुट सिद्धः ॥ 





१ छेदोपस्थापनसन्ञकं ! २ धारयतीति रोष. 1 


७ सिद्धान्तसाराटिसंम्रहे- 





एदियलक्खणलक्खियउ जो पर णिक्षर देड 1 
देदह मज्खह सो वसद तासु ण वीजदभेड } १०५ ॥ 
एतटटक्षणरक्षितः यः परः निष्को देवः | 
देहस्य मध्ये स वसति तस्मिन्‌ नान्यमेदः ॥ 
जे सिद्धा जे सिज्चसिहि जे सिञ्चहि जिण उत्त । 
अप्पादंसण ते वि एड एहडउ जाणि णिर्भतु 1 १०६॥ 
ये सिद्धा ये सेत्स्यन्ति ये सिध्यन्ति जिनोक्तं ] 
सात्मदरशनेन तेऽपि स्फुटं एतत्‌ जानीहि निश्रौन्तम्‌ ॥ 
संसारह भयभीयणदं जोगिचदयुणिएणं । 
अप्पासंबोहणे कयं दोहा एक्मणेणं ॥ १०७ ॥ 
संसारस्य भयमीताना योगिचंद्रसुनिना | 
आत्मसंबोघनाय कृतानि दोहकानि एकमनसा ॥ 


इति श्रीयोगिच॑द्कृतो योगस्रारः सपूर्णोभूत्‌ | 
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केछाणारोयणा 1 
परमप्पय वडुमईं परमेटीण करोमि णवकारं । 
सगपरसिद्धिणिमित्तं कटाणालोयणा वोच्छे ।॥ १॥ 
परमात्मान वद्धितमर्तिं परमेष्ठिनं करोमि नमस्कारम्‌ । 
स्पकपरसिद्धिनिभित्तं कल्याणालोचनां वक्ष्ये | 
रे जीवाणंतभवे संसारे संसरंत बहुवारं । 
पत्तो ण बोहिरादो मिच्छत्तवियंभपयडीर्हि ॥ २॥ 
रे जीव } अनन्तभवे संसारे संसरता बहुवारम्‌ । 
प्राप्तो न वोधिराभो मिथ्यात्वविकंभितप्रकृतिमिः ॥ 
संसारभमणगमणं ङर्ण॑त आराहिख ण जिणधम्मो । 
तेणेविण वर दुक्खं पत्तोसि अणंतवाराई ॥ ३॥ 
संसारभ्रमणगमनं कुर्वन्‌ आराधितो न जिनधर्मैः | 
तेन विना वरं टुक्खं प्राप्तोऽसि अनन्तवारम्‌ ॥ 
संसारे णिवसंता अणंतमरणाई पाविओसि तु | 
केकि विणा ण८य) तेपि संखापलत्ति णो हवई ॥ ४ ॥ 
संसारं निवसन्‌ अनन्तमर्णानि प्राप्तोऽसि त्र | 
केवछिना पिना तेपा संखयापर्याप्तिर्न मवति ॥ 
तिण्णि सया छत्तीसा छावटिसहस्सवारमरणाई । 
अंतोगहु्तमञचे पत्तोसि णिभोयमञ्जञम्मि ॥ ५॥ 
त्रीणि शतानि पटूत्रंशानि पटपषटिसहस्रवारमरणानि । 
अन्तरुंह्तेमध्ये प्राप्तोऽपि निगोदमध्ये | 


७६ सिद्धान्तस्रारादिसंग्रहे- 


पियलिदिए असीदी सदी चारीसमेव जाणेहि । 

पचेंदिय चरवीसं खुदभवतोयहुत्तस्स ।॥ ६ ॥ 
विकटेन्द्रिये ऽशीर्ति षष्टि चत्वारदिदेव जानीहि । 
प॑चेन्दरिये चतुविंश श्ुद्रभवान्‌ अन्तसुह््ते ॥ 

अण्णोणं खन्ता जीवा पार्वति दारूणं दुक्खं । 

ण हु तेसि पल्नत्ती क पावह्‌ धस्ममहसुण्णो ।॥ ७॥ 
अन्योऽन्यं क्रुध्यन्तो जीवा प्राप्नुवन्ति दारणं दुःखम्‌ । 
न खद तेपा पयोप्तीः कथं प्राप्रोत्ति घम॑मतिशुन्यः ॥ 

साया पियर ङुडवो सुयणजणो को वि णावई्‌ सत्थ । 

एगागी भमह सया ण हि वी अस्थि संसारे ॥ < ॥ 
माता पिता कुटुम्बः स्वजनजनः कोऽपि नायासि सह । 
एकाकी रमति सद्‌ा न हि द्वितीयोऽपि संसारे ॥ 

आरउक्खषए वि पत्ते ण समत्थो को वि आडउदाणे य । 

देवेदौ ण णरंदो सणिओसहमतजाखाई ॥ ९ ॥ 
आयुःक्षयेऽपि प्राप्ते न समः कोऽपि आयुनि च | 
देवेन्द्रो न नरेन्द्रः मण्यौपधमंत्रजाखानि ॥ 

संमडि जिणवरधम्मो रुद्धोसि तुरम विसुद्धजोएण । 

खामसु जीवा सव्वे पत्ते समए पयत्तेण ।} १० ॥ 
सम्प्रति जिनवरघं खन्षोऽसि सं विचुद्धयोगेन । 
क्षमस्व जीवान्‌ सवौन्‌ प्रयेकं समये प्रयत्तेन | 

तिण्णि सया तेसटी मिच्छत्ता द सणस्स पडिवक्खा । 

अण्णाण सददिया भिच्छा मे दुकडं हुल ॥ ११ ॥ 
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त्रीणि शतानि त्रिपष्टि मिध्यात्वानि दर्शनस्य प्रतिपक्षाणि । 
अज्ञानेन श्रद्धितानि मिथ्या म दुष्त भवतु ॥ 


महुमजममसजूवापभिदी वसणाहं सत्तभेयाई । 
णियम ण कर्यं च तेसं मिच्छा मे दुकड हल ॥ १२॥ 
मघुमदमांसचतप्रमृतीनि व्यसनानि सप्तमेदानि । 
नियमो न कृतः च तेपां मिध्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 
अणुवयमहव्वया जे जमणियमाश्चीङ साहगुरुदिण्णा | 
जे जे षिराहिया खट मिच्छा मे दुकडं हज ।॥ १३॥ 
अणुत्रतमहात्रतानि यानि यमनियमशाछानि साधुगुरुदत्तानि | 
यानि यानि विराधितानि खट मिथ्या मे दुष्कृतं भवरत ॥ 
गिचिद्रधादुसत्तय तरुदह वियिदिएसु छचेव । 
सुरणरयतिरिय चदुरो चउदस मणुएं सदसहस्सा ॥: १४ ॥ 
नि्येतरधातुसप्त, तर्द, विकठेन्दियेषु पट्‌ चेव | 
सुरनारकतियक्षु चत्वारः चतुटंदा मनुष्ये शतसरस्राणे | 
एदे सव्वे जीवा चडरासीलक्खजो णिवसि पत्ता | 
जे जे विराहिया खड मिच्छा मे दुकडं हज ॥ १५ ॥ 
एते सर्वे जीवाश्तुरशीतिरक्षयोनिवने प्रात्ताः ] 
ये ये विराधिताः खदु मिथ्या मे दुष्कतं भवतु ॥ 
पुढवीजरुशििवाओतेओविवणस्सई य बियरतया] 
जे जे पिराहिया खट मिच्छा मे दुक्रडं हज ॥ १६ ॥ 
पुथ्वरीजठाद्धिवायुतेजोवनस्पतयश्च विक्रयाः | 
ये ये विराधिताः खु भिध्या मे दुष्कतं मवतु ॥ 


७८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 








मलसत्तरा लिणुत्ता वयविस्रए जा विराहणा विविहा । 

सामदखमहइया खट भिच्छा मे दकडं हुल ॥ १७ ॥ 
मरुसप्ततिजिनोक्ता व्रतविषये या विराघना विविधा | 
सामायिकक्षमादिक्ा मिथ्या मे दुष्कृतं मवतु | 


फरफुखद्धिवद्टी अणगरण्डाणं च धोवणारहि । 
जे जे विराहिया खट मिच्छा मे दुक्ड हज । १८ ॥ 
फठ्पुष्पत्वग्वष्टी अगाङितस्ता्ं च प्रक्षाङ्नादिभिः । 
ये ये विराधिताः खट मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 
णो सीरं णेव खमा विण तवो ण संजमोवासा । 
ण कया ण भावियकया मिच्छा मे दुकडं हुल ।। १९ ॥ 
न रकं नैव क्षमा विनयस्तपो न संयमोपवासाः | 
न कृता न मावनीकतां मिथ्या मे दुष्करे भवतु ॥ 
कंदफलमूखवीया सचित्तरयणीयभोयणाहारा । 
अष्णाणे जे वि कया मिच्छा मे दुक्कडं हुन ।॥! २० ॥ 
कन्द फरमू्वीजानि सचित्तरजनी भोजनाहाराः | 
अज्ञानेन येऽपि कृता मिथ्या मे दुष्करतं भवतु ॥ 
णो पूया जिणचरुणे ण परत्तदाणं ण वेहयागमणं | 
ण कया ण माविय मई मिच्छा मे दुकडं हज ॥ २१॥ 
नो प्रूजा जिनचरणे न पात्रदान न चेर्यागमनम्‌ | 
न करता न माविता मया मिथ्या मे दुष्कृतं मवतु ॥ 
वभारंभपरिगहसावज्ना वरह पमाददोसेण । 
जीवा विराहिया खड मिच्छा मे दुक्रड हज ॥ २२ ॥ 
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्रह्मारंभपरिग्रहसावयानि वदनि प्रमाददोपरेण । 
जीवा षिराधिताः खदु भिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ]॥ 
सत्तर्सिऽसित्तभवाऽतीदाणागयसुवड़माणजिणा । 
ने जे विराहिया खड मिच्छा मे दुक्डं हुल ॥ २३॥ 
सक्ततिरशतक्षेत्रमवा १ अतीतानागततवतंमानभिनाः | 
ये ये विराधिताः खदु मिथ्या मे दुष्करतं भवतु ] 
असहासिद्धादरिया उवञ्चाया साहू पचपरमेदी। 
जे जे विराहिया खड मिच्छा मे दुकडं हज ॥ २४ ॥ 
अर्हत्सिद्धाचा्या उपाध्याया साधवः प॑ंचपरमेष्ठिनः । 
ये ये विराधिताः खट मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 
जिणवयण धम्म्‌ वेश्य जिणपडिमा किष्टिमा अकरिद्िमया । 
जे जे विराहिया खट मिच्छा मे दुक्डं हुल ॥ २५॥ 
जिनवचन धर्मः चैत्यं जिनप्रतिमा ज्ञत्रिमा अक्घत्रिमा; | 
ये ये विरायिताः खदु मिथ्या मे दुष्करतं भवतु ॥ 
दैसणणाणचरित्ते दोसा अहृट्पचमेयाई । 
जे जे विराहिया खट मिच्छा मे दुकडं हुल ॥ २६ ॥ 
ददनज्ञानचासिं दोपा अष्टाष्टपचमेद्‌ाः । 
ये ये त्रिराधिताः खु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 
मद्‌ सुद ओदी मणपन्नयं तह्य केवरं च पंचमर्यं | 
जे जे विराहिया खड मिच्छ मे दुक्रडं हुन ॥ २७ ॥ 
मतिः श्रतं अवविः मनःपययः तथा केवर च प॑चमकम्‌ | 
ये ये परिराधिताः खदु मिघ्या मे दुष्प मवतु ॥ 


८९ सिद्धान्तसारादिसग्रह- 





आयारादी अंगा पुव्वयट्ृण्णा जिणेहि पण्णत्ता | 

जे जे विराहिया खट मिच्छा मे दुक्षड हज ।। २८॥ 
ञआचारार्दन्यद्गानि प्वैप्रकाणंकानि जिनैः प्रणीतानि |. 
ये ये विराधिताः खदु मिथ्या मे दुष्कृतं मवतु ॥ 

पंचमहव्वयजुत्ता अष्टारससहस्ससीलकयसोहा । 

जे जे विराहिया खट मिच्छा मे दुक्डं हुल ॥ २९ ॥ 
पंचमहाव्रतयुक्ता अष्टादशसहलर्शाख्कतदोमाः | 
ये ये विराधिताः खद मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 

रोए पियरसमाणा रिद्धिपवण्णा महागणवइया । 

जे जे पिराहिया खड मिच्छा मे दुक्कडं हुल । ३० ॥ 
रोके पितृसमाना ऋद्धप्रपना महागणपतयः । 
ये ये विराधिताः खट मिथ्या मे दुष्कृतं मवतु ॥ 

णिर्भथ अन्या सड सड य चउविहो संघो । 

जे जे धिराहिया खट भिच्छा से दुक्कडं हज । २१ ॥ 
निग्रन्था आर्यकाः श्रावकाः श्राविकाः च चतुर्विधो संघः। 
ये ये विराधिताः खदु मिथ्या मे दुष्कृत मवतु ॥ 

देवाऽसुरा सणुस्मा णेरइ्या तिरियजोणिगयजीवा । 

जे जे पिराहिथा खट भिच्छा मे दुक्कडं हृज्न ॥ ३२ ॥ 
देवा ससुरा मनुष्या नारकाः तिर्थग्योनिगतजीवाः | 
ये ये विराधिताः खदु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 

कोहो माणो साया रोहो एत्थम्म राचदोसाई । 

अण्गाणं जे वि कया मिच्छ मे दुक्कडं हुन ॥ ३३ ॥ 


कटटुणाखोयणा । 





क्रोधो मान माया खोभः एते रागदोपाः | 
अज्ञानेन येऽपि कता मिथ्या मे दुष्कृतं मवतु ॥ 
परवत्थ प्रमिला पमादजोएण अल्नियं पारव । 
अण्णावि अकरणीया मिच्छा मे दुक्कडं हुन ॥ २४॥ 
परवचनं परमहिखा प्रमादयोगेनाजितं पापम्‌ । 
अन्येऽपि अकरणीया मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 


इक्को सहावसिद्धो सोह अप्या वियप्पपरियुक्को । 
अण्णो ण मज्ज सरणं सरण सो एक्क परमप्पा ॥ ३५॥ 
एकः स्वमावसिद्धः स आत्मा विकरपपरिमुक्तः । 
न्यो न मम दारणं दारणं स एकः परमात्मा ॥ 
अरस अरूव अर्भधो अच्वावाही अणतणाणमो । 
अण्णो ण मच्छ सरणं सरणं सो एक्क परमप्या ॥ ३६॥ 
अरसः अद्पः अगन्वः अन्यात्ाघधः सनन्तज्ञानसयः। 
अन्यो न मम शरणं शरण स एकः परमात्मा |] 
णियपमार्ण णाण समए इक्केण हुति ससहावे । 
अण्णो ण मनक सरणं सरण सो एक्क परमप्या ॥ २७॥ 
जञेयप्रमाण ज्ञान समयेन एकेन मवति स्वस्वभावे | 
अन्यो न मम रारण शरणं स एक परमात्मा | 


पएयाणेय विथप्पप्पसाहणे सयसहवसुद्धगई । 
अण्णो ण मन्ख सरणं सरणं सो एक परमप्पा ।। ३८ ॥ 
एकानेकविकद्पप्रसाघने स्वकस्वमावद्युद्धगतिः | 


अन्यो न मम गर्णं शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
~ € 


८२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- ` 


देहपमाणो भिदो रोयपमाणो वि धम्मदो होदि । 
अण्णो ण मञ्छ्र सरणं सरणं सी एक्‌ परमप्पा । ३९॥ 
देदप्रमाणः नित्यः रोकम्रमाणः अपि धर्मतो मवतिं | 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
केवरदं सणणाणं समए इक्फेण दुण्णि उवरउग्गां । 
अण्णो ण सज्छ सरण सरण सो एक्क परमप्या ॥ ४० ॥ 
केवलदरनज्ञाने समयेनैकेन दौ उपयोगो । 
अन्यो न मम शरणं ररणं स एकः परमात्मा ॥ 
सगर्वसहजसिद्धो बिहावशुणयुक्ककम्मवावायो । 
अण्णो ण मज्ख् सरणं सरणं सो एक्क प्रमप्या ॥ ४१ ॥/ 
स्वकरूपसहजसिद्धो विमावगुणमुक्तकमेन्यापारः | 
अन्यो न मम रारण शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
सुण्णो णेय असुण्णो णोकम्मोकम्मवन्निग णाण । 
अण्णो ण मज्द सरण सरण सो एक परमप्पा । ४२॥ 
शून्यो नैवाद्यून्यो £ नोकमकर्मवर्जितं ज्ञानम्‌ | 
अन्यो न मम शरणं दारणं स एकः परमात्मा ॥ 
णाणाड जो ण भिण्णो वियप्पभिण्णो सहाचसुक्खमओ 
अण्णो ण मजर सरण सरण सों एक परमप्या ॥ ४३ ॥ 
ज्ञानतो यो न भिन्न; विकस्पभिनः स्वमावरुल्तमयः । 
अन्यो स मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा | 
अच्छिमोचच्छिन्लो पमेयरूवत्त गुखुलदहू चेव । 
अण्णो ण मज्ज सरणं सरणं सो एक परमप्पा ॥४४॥ 





कंहटटाणालेयणं ] ८ 





अच्छिनोऽवच्छि्नः प्रमेयरूपवं जगुरुट्घुववं चैव । 
उन्यो न मम शरण शरणं स रकः पंसात्मा ॥ 
सुहृअयुहंभावषिगओ सुद्धसहावेणं तम्मर्य पत्तो । 
अण्णो ण मज सरणं सरणं सो एक्‌ प्रमप्पा ॥४५॥ 
ज्युभाद्युभमावविगतंः श्ुद्धस्वमावेन तन्मयं प्राप्तः | 
अन्यो न मम जारण शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
णो इर्थी ण णरंसो णो पुंसो णेव पण्णयावमयो । 
अण्णो ण मञ्चं सरणं सरण सो एक परमप्पा ।४६॥ 
नच्रीन नपुंसको न पुमान्‌........... । 
अन्यो न ममे ज्ञरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
तेकोण होदि सुयणो तं कस्स ण वंधवो ण छुयणो वा। 
अप्या हवेह अप्या एगागी जाणभो सुद्धो ॥४७॥ 
तव कोन भवति स्वजनः त्व कस्य न बन्धुः सुजनो श | 
आल्मा भवेत्‌ आत्मा एकाकी ज्ञ।यकः शुद्धः ॥ 
निणदेवो होउ सया मई सुजिणसास्षणे सया दोर । 
सण्णासेण य मरण भवे भवे मज्छ.संपदों ।४८॥ 
जिनदेवो भवघु सद्‌ा मरतिः सुजिनरासने सदा भवतु | 
संन्यासेन च मरण भवे भवे संम सम्पत्‌ | 
जिणो देचो जिणो देषो जिणो देवो जिणो जिणों | 
दया धम्मो दया धम्मो दयां धम्मो दया सया ॥४९॥ 
जिनो दैवो जिनो देवो जिनो देवो जिनो जिनः | 
दया धर्मो दया घर्मो दया धर्षा दया सद ॥ 


८४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





महासाहू महासाहू महासाहू दियवरा । 

एवं तच सदा हज जाव णो युत्तिसंगमो ॥५०॥ 
महासाघवः महासाधवः महासाधवो दिगम्बराः । 
एवं तत्वं सदा भवतु यावन मुक्तिसंगमः ॥ 

एवमेव ग्म कालो अणतो दुक्खसंगमे । 

जिणोवदिद्टसण्णासे ण यत्तारोहणा कया ॥\५९१। 
एवमेव गतः काटोऽनन्तो दुःखसङ्खमे । 
जिनोपदिष्टसंन्यासे न यत्नारोहणा कता ॥ 

संपद एव संपत्ताराहणा जिणदेसिया । 

किं किं ण जायदे मञ्छ सिद्विसंदोहसंपई ।५२॥ 
सम्प्रति एव सम्प्राप्ताराघना जिनदेरिता । 
काकान जायते मम सिद्धिसंदोहसरम्पत्तिः॥ 

अहो धम्ममहो धम्मे अहो मे रुद्धि णिम्मखा | 

संजादा संपया सारा जेण सुक्खमहुण्णय ॥ ५३॥ 
हो धर्मः सहो धर्मः अहो मे रुव्धिनिर्मख | 
संजाता सम्पत्‌ सारा येन सुख अनुपमम्‌ | 

एवं आरार्हतो आरोयणवंदणापडिकसणं । 

पावइ फरं च तेर्धिं णिदि अजिय्ेमेण ॥५४॥ 
एवमाराघयन्‌ आखोचनावन्दनाप्रतिक्रमणानि | 
प्राप्रोति फं च तेषां निरदिषटमाजतव्रह्मणा ॥ 

>+ इति कल्याणालोचना । 


> यौगस।रः कल्याणालोचनेति अन्यद्वयं केनचिदन्येन सम्पादितं 1 दवि प्रेसपु- 
स्तफे भप्यशदधे आस्ताम्‌ 1 


= ~~ 


श्रीयोगीन्द्रदेय-पिरचिता । 
अमृताराीतिः । 


>> 

विश्वग्रकारिमहिमानममानमेक- 

मोमक्षरा्यसिटवाखयहेतुभूते । 
यं शेकरं सुगतमाधवमीशमाहु- 

-ररैन्तमुजितमहन्तमहै नमामि ॥ १॥ 

अर्थोपाजनप्रयास् । 

श्रातः ! प्रभातसमये त्वरितः किमर्थ- 

मथौय चेत्स च सुखाय ततः स सार्थः । 
यचेवमाय्ु कुर पुण्यमतोर्थसिद्धिः 

पुण्येविना न हि भवन्ति समीहिताथाः ॥ २ ॥ 
धमीदयो हि हितहेत॒तया प्रसिद्धा 

धमोद्धनं धनत ईदहितवस्तुसिद्धिः । 
बुद्ध्वेति युग्ध { हितकारि विधेहि पुण्यं 

पुण्येविना न हि मवन्ति समीदहिताथोः ।॥ ३ ॥ 
वात्तीदिभियेदि धनं नियतं जनानां 

निस्वः कथ भवति कोऽपि कृपीवरादिः । 
ज्ञात्वेति रे मम वचश्चतुराः स्वपुण्येः 

पण्येविना न हि भवन्ति समीहिताथौः ॥ ४ ॥ 
आरभ्यते युवि बुधेन धियाधिभगम्य 

तत्कर्म येन जगतोऽपि खुखोदयः खात्‌ । 


८६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





कष्यादि्कं पुनरि विदधासि य्व 

खस्यापि रे विपुरदुःखफरं न किं तत्‌ । ५॥ 
षएदयेहि याहि सर निस्सर वारितोऽसि 

मा मन्दिरं नरपतेश्च रे विशङ्कम्‌ । 
इत्यादि सेवनफरं प्रथम्‌ ठमन्ते 

कब्ध्वापि सखा यदि चला सफला कथं श्रीः ॥ ६ ॥ 
वार्तापि किन्न तव कर्णञुपागतेयं 

पात्रे रतिं स्थिरतया न गता कदाचित्‌ । 
चापल्यतोऽपि जितसवैनितम्विनीश्री - 

स्तस्याः कथं वत कृती विदधाति सङ्गम्‌ 11 ७ ॥ 
ग्रणमत्युन्नतिहेतोजीं वितहेतो विंयुश्चति प्राणात्‌ । 
दुःखी य॒दि सुखदेतोः को मूखस्सेवकादपरः ॥ ८ ॥ 
रत्नाथिनी यदि कथ जलधिं विगुञ्चेत्‌ 

रूपार्थनी यदि च पचशरं क्थ वा | 
दिन्योपभोगनिरता यदि नैव श॒क्र 

कृष्णाश्रया गवगता न गुणार्थिनी श्रीः | ९॥ 
सत्वाधिकोऽपि सुपहानपि सीतखोऽपि 

युक्तः भिया चयलया जलधियैयेह । 
तस्याः कृते कथममी कृतिनोऽपि लोकाः 

केरज्वकज्वलनमाछ्ल विशन्ति केचित्‌ ॥ १० ॥ 
सत्यं समस्तसुखमल्पमिहेहितार्थ- 

रीहापितेन त्तव तेषु सदेति वेसि। 


अग्रृतशीतिः | ८७ 


तेषां यदजजनवियोगजदुःखजाल 


तस्यावर्धि बहुधियापि न हन्त वेनि ॥ ११ ॥ 
निबीदमादिरहितं विधुताधसंषं 
` यद्यस्ति नापरमपारममारसोख्यम्‌ । 
एवैविषधेऽपि मतिमान्नपि शभंणीत्थं 
,“बुद्धिङ्भ्ये-त पुरुपो चद्‌ कोञ दो पः ॥ १ 
आस्तां समस्तयुनिसंस्त॒तमस्तमोहं 
सोख्यं ससे ! विगतसखेदमसंख्यमेतत्‌ । 
निस्सङ्धिनां प्रशमजं यदिहापि जात 
तस्यांसतोऽपि स्थं सरजं न जातु ॥ १३ ॥ 
अनन्तसुलविघ्रः । 
अज्ञाननामतिमिरग्रसरोयमन्तः 
सन्दर्पिताखिरपदा्थविपय्यैयात्मा 
मंत्री स मोहनृपतेः स्फुरतीह याव- 


त्तावत्कुतस्तव शिवं तदुपायता वा ।॥ १४ ॥ 
शरीरं 1 


किश्वाद्यचौ शचिसुगन्धिरसादिवस्त 

यस्मिन्‌ गते नरकतां सपति सयः । 
रेरम्यते तदपि मोहवशाच्छरीरं 

सर्वरहो विजयते सिमा परोऽस्य ।॥ १५ 
अज्ञानघोरसरिदम्बुनिपातमूत्ति- 

दुर्मोचमोहगुरुकदर्मद्रम् । 
जन्मान्तकादिमकररस्यद्यमाणं 

विश्वं मिरीशमवशं सहतेऽतिदुःखम्‌ । १६ ॥ 


८८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





अज्ञानी 1 
अनज्ञानमोहमदिरां परिपीय मुग्ध ! 
हे हन्त हन्ति परिवलगति जस्पतीषटम्‌ । ` . 
पद्येदश जगदिदं पतिते पुरस्ते 
किन्तूध्व॑से तमपि वाङ ! तादश्षोऽपि ॥ १७ ॥ 
चक्खु सदंसणं सय सारो सप्यडि दोसपरिहारीणं । 
चक्खु हो णिरन्दो ददणभिख्यडीतेस ? ॥ १८ ॥ 


वरी ममायमहमस्य कृतोपकार 
हत्यादिदुःखघनपावकपच्यमानं । 
लोक विरोक्य न मनागपि कम्पसे त्वं 
न्दं कुरुष्व वद तादश ! कर्वसे किम्‌ ॥ १९ ॥ 
नो जीयते जगति ऊेनचिदेष मोह 
इत्याङरः किमसि सम्प्रति रे वयस्य {| 
एकोऽपि कोऽपि पुरतः स्थितशरुसेन्ये 
सत्वाधिको जयति च्ोचसि किं यधा त्वम्‌ । २०॥ 
गुक्त्वालसत्वमधिसत्ववरीपपन्नः 
श्रुत्वा पराश्च समतां इरुदेवतां त्वम्‌ । 
संज्ञानचक्रमिदमङ्ग ! गृहाण तूर्ण 
मज्ञानमन्त्रियुतमोह रिपूषमदिं । २१ ॥ 
सत्वं हि केवरमरं फरतीष्टसिर 
युक्त तया समतया यदि कः परस्ते । 
एकट्रयेन सहितं यदि बोधरत्न- 
मेकर्त्वमेव पतिरङ्ग ! चराचराणाम्‌ ॥ २२॥ 


अमृताशीतिः ८९, 


मद्धो न यस्य थुवनेऽपि समोऽस्ति सोऽयं 
कामः करीति विक्रत्तिं तव तावदेव । 
यावन्न यासि शरणं चरणं समन्तात्‌ 
सोपानतायुपगतां रिवसोधभूमेः ।॥ २३ ॥ 
काठत्रयेऽपि युवनत्रयवत्तमान- 
सत्वपमायिमदनादिमहारयोऽमी । 
परया नाश्मुपयान्ति दशेव यस्याः 
सा सम्मता नतु सतां समतेव देवी । २४॥ 
चारित्रम्‌ 1 


वाञ्छा सुखे यदि सखे! तदवैमि नाहं 
धमादुते भवति सोऽपि न यावदेते । 
रागादयस्तदसन समता त एव 
तसाद्विधेहि हृदि तां सतते सखाय ।॥ २५॥ 
खमताखत 1 


ल्वाखायमानमदनानरपुञ्जमध्ये 

विश्वं कथं कथति कोऽपि ङतूहखेन । 
कसिमिनपीह समसोख्यमया हिमानी- 

प्यासते यतिवराः समताप्रसादात्‌ ॥ २६॥ 

मेरी कृपा प्रयुदिता सुभगाङ्गनानां 

छभ्राभ्रसननिममनःसदने निवासम्‌ । 
त्वं देहि ता हि समताभिमताः समीत्वा- 

देवं न, कोऽपि थुवनेऽपि तवास्ति शत्रुः ॥ २७॥ 


स 0 = ~ 





सिद्धान्तसारादिसंम्रहे- 


सत्साम्यभावगिरिगहरमध्यमेत्य 
प्चासनादिकमदोपमिदं च बरदध्वा | 
आत्मानमास्सनि सखे { परमात्मरूपं 
त्वे ध्याय वेत्सि ननु येन सुख समाधेः ॥ २८ ॥ 
-अआत्पाराधसा । 
आराध्य धीर ! चरणा सतते गुरूणां 
रुग्ध्वा ततो द्चममाभेवरोपदे् । 
तस्मिन्निधेहि समनसः स्थिरतां प्रयत्नात्‌ 
शोषं प्रयाति तव येन भवापगेयम्‌ ।॥ २९॥ 
फलम्‌ । 
नित्ये निरामयसनन्तमनादिमध्य- 
महैन्तमू्जितमजं स्मरतो हदीश्म्‌ । 
नाञ्च न याति यदि जातिजरादिकंते 
तहि भमः कथसयं न मदा मुनीनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्षीराम्बुराशिसदयांश् यदीयरूप- 
माराध्यसिद्धिञ्ुपयान्ति तपोधनास्त्वं । 
हदो स्वह सहरिविष्टरसननिविष्ट- 
महेन्तमक्षरमिद स्मर कर्मघुक््यै ॥ ३१॥ 
पदस्थः 1 
यं निष्कर सकरुसक्षयकेवरं वा 
सन्तः स्तुवन्ति सतत समभावभाजः | 
वाच्यस्य तख चरवाचकमन्त्रयुक्तो 
हे पान्थ ! श्चाश्वतपुरीं विश्च निर्विशङ्कः ॥ ३२।॥४ 


समृतार्डातिः । ९१ 





यन्न्यासतः स्फुरति कोऽपि हदि प्रकारो 

बाम्देवंता च वदने पदमादधाति । 
ग्ध्व -तदक्ष्रवरं गुरुसेवया त्वं 

मासा कृथाः कथमपीह पिराममस्मात्‌ ॥ २२ ॥ 
यावत्‌ समस्ततिरियं सरतीह तावत्‌ 

तावच रे चरसि ही रजसि त्वमेव । 
यावत्छशमंनिकराग्रतवारिवषं 

न ईहिमांड्वरूदयं न करोति तेऽन्तः ॥ ३४। 
ईमन््रसारमत्तिभाखरधामपुजं 

सम्पूज्य पूजिततमे जपसंयमरस्थः । 
निलयाभिराममविराममपारसारं 

यद्यस्ति ते शिवसुखं प्रति सम्प्रतीच्छा ॥ २५॥ 
देकाक्षरं निगदितं नचु पिण्डरूपं 

तस्थापि मूरमपरं परमं रहस्थम्‌ । 
वक्ष्यामि ते गुरूपरम्परया प्रयातं 

यन्नाहतं ध्वनति तद्र त्तदनाहताख्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अस्मिननाहतविरे विरपेन युक्ते 

नित्ये निरामयपदे स्वमनो निधाय । 
त्वं थाहि योगश्चयनीयतरं सुखाय 

श्रन्तोऽसि चेद्धवपथभ्रमणेन मादम्‌ ॥ २७॥ 


लोकारोकविरोकनेकनयनेःयदाद्य्यश्तय था 
मूढं बरारुखणारनारुसदशीमात्रां सदा तां सतीं 1 -. 


४ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





स्मारं स्मारममन्दमन्दमनसा र्फारम्रभभसरां 
संसारार्णवपारमेहि तरसात्‌ किं त्वं वृथा ताम्यसि ।३८ 
धमेध्यरानं । 
जन्माम्बोधिनिपातमीतमनसां शववत्सुखं वाञ्छतां 
धम्येध्यानमवादि साक्षरमिदं किश्चित्‌ कथंचिन्मया,। 
सुक्ष्म किश्चिदतस्तदेव विधिना नालम्बनं कथ्यते 
भ्रूभङ्गादिकदेशसङ्गतग्रते देशः परः किश्चन ।३९॥ 
व्रजसि मनसि मोह चश्चरं तावदेवं 
हगुणगणगण्यं मन्यसेऽन्यश्च देवे । 


गुरुवचननियोगाननक्षसे यावदेवं ` - 
` शशधरकरगौरं विन्दुदेवं स्फुरन्तम्‌ ।॥ ४० ॥ 
विन्दुग्रदेरा आराधनाफलम्‌ 1 
हरिति करणयोगाद्रीक्षते श्रयुगान्ते { ˆ~ ' “^ 


व्रजति यदि मनस्ते विन्दुदेवे स्थिरत्वम्‌ । 
नटति निविडघन्धो वश््यतामेति युक्तिः 
सदरममलशीरे योगनिद्रां भजस्व ।॥ ४१॥ 


पवन-जयमूक नाहृतम्‌ 1 न्म 
सररुविमलनारीदारमूरे मनस्त्वं 
डुर सरति यतोऽ्ये बह्मर-प्रेणवायुः । 
परिहूतपरनारीयुग्समागेप्रयाणः 
दलितिमरदखषः केवर्ञानहेतुः \\ ४२ ॥ 
मूलानाहतराधना । 
विख्सदरुसतातस्तीव्रकर्मोदयाद्रा 
सरर्विमलनाटीरन्ध्रमम्राप्रलोकः । 2. ^ = ' 


१, 


| ट 
¬ 


अमृताश्ीतिः | । ९,२ 





अहह कथमस्य दुःखजाठं विशार । 
सहति महति नेवाचायेमन्गस्तदर्थम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अनाहताराधना । 


रसरुधिरपरास्थिसायुश्यक्रभ्मेद - 
परसुरतरसमीरश्वेप्मपित्तादिपूरणे । 

तुनरकङ्करीरे बासतस्ते घृणां चेद्‌ 
हदयकमलगभभ चिन्तय स्वं परोऽसि । ४४॥ 


न्यन्ताननं 1 


अजममरममेयं ज्ञानर्ग्ीथ॑शमा- 
स्पदमविपदमिष्टे स्वस्वरूपं यदि चं । 

कुर हदयनभोन्तमौनसं नि्धिंकरपं 
वपुषि पिषमरोभे नखरे मा रमस्र ॥ ४५॥ 


अपरानादहता । 


अपरमपि विधानं दामकामादिकानां 
दुतविदहुरविधानं धर्मता लभ्यते यत्‌। 

तदहमिह समस्तादंहसां भुक्तये ते 
हितपथपथिकेद्‌ धिम्रमावेदयामि ॥ ४६ ॥ 


माद्‌ नादताराधनातत्फखपर्‌ । 


श्रवणथुगलमूलाकाशमासाद् सद्यः 

स्वपिहि पिहितयक्तस्वान्तमद्दारसारे । 
विमरुसदरख्योगानल्पतल्पे ततस्त्वं 

स्फुरितसकरतत्वं ्रोप्यसि खख नादम्‌ ॥ ४७.॥. 


सिद्धान्तसारादिसंप्रहु- 





नादोत्पत्तिकारनादमेदनिरूपणम्‌ । 
शचधरहुतमो जिदादचा दविः 


प्रमितविदितमसिः खखरूपप्रदर्शी । 
मदकरुप्रपुष्टंग्भोदनचम्बुराि- 
ध्वनिसदश्चरवत्वालायते सा चतुथा । ४८ ॥ 
नादोत्पत्तिस्यानम्‌ 1 
श्रवणयुगरमध्ये मस्तके वक्षसि स्वे 
भवति भवनमेषां भापितानां चयाणां । 
विपुरफरमिरहैबोत्पद्यते यर्चतेभ्य- 
स्तदपि श्रृणु संयो तवं कथ्यमानं हिं तभ्यम्‌ ।४९॥ 
तंत्फटेम्‌ 1 
अरमरसदशकेशं मस्तक दरद 
वृपुरंजरमरोगे मूलनादम्रसिद्धेः। 
अणुघुमरिमादाः सिद्धर्यः स्युदिंतीयात्‌ 
खुरनरखचरेकलां सम्पदश्चान्यमेदात्‌ ॥ ५९ ॥ 
ससुद्रधोपोत्पत्तिः । 
कऋरशिरसिनितम्बे नाभिचिस्वे च कर्ण 
प्रभवति घनघोपाम्भोगिनिर्घोपतुल्यः ] 
विषययति कषां दन्दमदन्दसिद्र- 
स्पदधटितमघोवध्व॑सकोयं चतुर्थः ॥ ५१। 
मनादक्रिणन | 
म्रकटितनिजरूपं घोपमाकण्ये रम्यं 
परिहरत नितान्तं विस्मथं हो यतीशाः 


[+ 


दुरुत्त कुरुत युयं योगयुक्तं खचित्त 


अमृताश्ीतिः । ९५ 


[1 


तृणजलरुवतुर्येः कफिमफठेः क्षौद्रसिद्धये ॥ ५२॥ 
फलम्‌ । 
सकरुदभयमेकः केवलज्ञानरूपो 
विदधति पदमस्मिन्साधवः सिद्धिसिद्धये । 
तदलमयुमन्‌ल नादमाराध्य सम्यक 
त्वमपि भव श्चुमात्मा सिद्धिसीमन्तिनी्षः ॥ ५३॥ 
ज्यो तिरनाहतम्‌ । 


चरहिरवदहिरूदारज्योतिरुद्धासदीपः 
स्फुरति यदि तवायं नाभिपभर स्थितंखं । 
अपसरति तदानीं मोहषोरान्धकार- 
अरणकरणदक्षो गोक्षरक्ष्मीदि र्क्षः ।॥ ५४ ॥ 
ध््मेभ्यानोपरसंहदारः । 
इति निगदितमेतदैशमाभिलय किञ्चित्‌ 
गुर्रसमयनियोगास््रलययस्यापि हेतोः । 
परमपरयुदारज्ञानमानन्दतानं 
विमलसकरुमेकं सम्यगो(गे) कः समस्ति ॥ ५५ ॥ 
गुरुपरम्परोपटेश. । 
प्रथसयुदितयुक्तेनादिदेवेन दिव्य 
तदनु गणधरा्ः साधुभियेद्धतं च| 
कथितमपि कथश्चि्ादिगम्यं समोरै- 
रथिगतमपि नदययाद्च सिध्या विनेह ॥ ५६॥ 


९.६ सिद्धानतसारादितंग्रह- 





दिन्योपटेशः । 

खरनिकःविसर्भन्यजनादक्रैय- 

द्रहितमदहितदीने शार्वं मुक्तसंख्यम्‌ । 
अरसतिमिररूपस्पशेभन्धाम्बुवायु- 

शिखिपवनसखाणुस्थुलदि क्‌ चक्रवारम्‌ ॥। ५७ ॥ 
ज्वरजननजराणां वेदना यत्र नास्ति 

परिभवति न मत्युनोगतिने१ गतिर्वा | 
तदतिविशदचित्तेरैभ्यतेद्ेऽपि तच्च 

गुणयुशगुरुपादांभोजसेवाप्रसादात्‌ ।॥ ५८ ॥ 

गुरूपटेगः । 

गिरिगहनगुहादारण्यशूल्यप्रदेल- 

स्थितिकरणनिरोधष्यानतीर्थोपसेवा । 
प्रठ्नजपहोमेत्ेडणो नास्ति सिद्धि 

मरगय तदपरत्वं भोः प्रकारं गुरुभ्यः ॥ ५९ ॥ 
दगचगमनलक्ष्मं स्वस्य तत्वे समन्ता- 

दतमपि निजदेहे देहिभि्नापलक््यम्‌ । 
तदपि गुरुषचोभिर्वोध्यते तेन देवो 

गुरुरधिगततत्वस्तस्यतः पूजनीयः ॥ ६० ॥ 

विद्यानन्दे अभितफरसिद्धः 
इत्यादि वि्यानन्दस्वामिभिरूक्तम्‌ । 

अभिमतफखसिद्धेरभ्युपायः सुबोधः 

प्रभवति-स््च शाख्रात्तसख चोत्पत्तिराप्तात्‌ | 
इहश्मवति-सःपृज्यस्तल्सादाबुद्ध- 

ने हिःकृतयुपकारं साधवो विखरन्ति । &१॥ 


अमृतारीतिः। ९७ 








खस्मिन्‌ सदभिलाषत्वादभीष्ज्ञापकत्वतः 
खये हि तत्योक्तत्वादात्मैव गुररात्मनः ॥ ६२ ॥ 


मोक्षमा्मः । 


इगवगमनवरत्तखखरूपप्र विष्टो 
व्रजति जलधिकल्यं बह्यगम्भीरभावं । 
त्वमपि सुनयमत्वान्महचस्सारमस्मिन्‌ 
भवसि भव भवान्तस्थायिधामाधिपर्त्वम्‌ ॥ ६२ ॥ ) 


यदि चरति कथश्िन्मानसं खखरूपा- 
द्रमति वदहिरतस्ते सर्वदोषप्रसद्गः । 
तदनवरतमन्तर्मग्रसं विभ्चित्तो 
भव भवसि भवान्तस्थायिधामाधिपस्त्वम््‌ ॥ ६४ ॥ 
उक्तम्‌ । 
अ्हिसाभ्रूतानामित्यादिसमन्तभद्र वचनम्‌ । 
दरीरनिरम्मोद- । 
वदिरवहिरसारे दुःखभारे शरीरे 
क्षयिणि चत रमन्ते मोदहिनोऽस्मिन्‌ वराकाः । 
इति यदि त्‌ इद्धिनिरविकल्यखरूपे 
मव भवसि भवान्तस्थायिधामाधिपस्त्वम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अजब्रमजद्गमयो रागादयुत्पत्तिहेतुः । 
इदमिदमतिरम्यं नेदमित्यादिमेदा- 
दिदधति पदमेते रागरोपादयस्ते । 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





तदरममलमेकं निष्कं निष्कियस्सन्‌ 
भज भजसि समाधेः सत्फरं येन निलयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जटारसिंहनन्याचार्यषृत्तम्‌ । 


तावक्करियाः प्रवर्तन्ते यावदद्धेतस्य गोचरं । 
अद्ये निष्के प्रापे निष्करिथसख इुतः क्रिया । ६७ ॥ 
वन्धमोक्षौ 1 


अहमहमिह भावाद्धावना यावदन्त- 

भेवति भवति बन्धस्ताबदेषोऽपि नित्यः । 
क्षणिकमिदमरेषं विशमालोक्य तस्मा- 

द्रन शरणमवन्यः शान्तये त्वं समाधेः ॥६८॥ 

अकरुकदेवदरत्तम्‌ । 

हकारे मनसि न सम याति जन्मप्रबन्धो 

नाहकाररति हृदयादात्मदछा(ष्य्यां) च सत्यां । 
अन्यः श्ाद्चो जगति च यतो नास्ति नेरात्मवादी 

नान्यस्तस्मादुपश्मविधेस्तन्मताद स्ति माभेः ॥६९॥ 
रविरयमयवि(भिःन्दर्योतयन्तौ पदाथान्‌ 

विरसति सति यस्मिन्नासती मोत ? भातः। 
तदपि बत ! हतात्मा ज्ञनपुखेऽपि तस्मिन्‌ 

रजति महति मोहं हेतुना केन कथित्‌ ॥७०॥ 

कन्दङन्दाचाय्यीमिग्रायः । 


ये लोकं ज्वरुखनर्पमहिमा सोप्येप तेजोनिधि- 
स्यं स्मिन्‌ सदयवभाति नासति पुनदवो्यमाटी स्वय । 


अमृतातिः | ९९, 





तस्मिन्‌ बोधमयप्रकाशविशदे मोदान्धकारापहे 
येऽन्तयोमिनि पृर्पे प्रतिहताः संशेरते ते हताः॥७१॥ 
आत्मपरिज्ञानम्‌ । 
करणजनितवुद्धिर्नेकषते मूत्तियुक्तं 
श्रुतजनितमतियास्प्टमेयावभासा । 
उभयमतिनिरोघे स्पएटमलयक्षमधं 
समदिवसनिवासं शास्यते ठप्स्यसे त्वम्‌ ॥७२॥ 
ग्राणापानगप्रथाणः कफपचनभवव्याद (ध्‌)यस्तावदेते- 
स्पन्ददषटेथ तावत्तव चपरतया न स्थिराणीन्द्रियाणि। 
भोगा ये (ए) ते च भोक्ता स्वमपि भवसि है हेकया यावदन्तः 
साधो ! साधूपदेशाद्विशसि न परमबद्मणो निप्कलस्य।।७३॥ 
निर्विकल्पसमाधिः । 
_ जह्णंडं यख मध्ये महदपि सदश दश्यते रेणुनेदं 
तस्मिन्नाकाशचरन्धे निरवधिनि मनो दूरमायोज्य सम्यक्‌ । 
तेजोराशौ परेऽस्मिन्परिहृतसदसदरत्तितो न्धरक्यां 
हे दश्षाध्यश्षरूपे भव भवसि भवाम्भोधिपारावरोकी।।७४॥ 
संसारसारकर्मप्रचुरतरमरु्मेक्षणाद्भाम्य भ्रात- 
बरहमांडखण्डे नवनवजुव पुगहता मुश्चता च । 
कर्कः कोतस्छृतः कचिदपि विषयो न युक्तो यो न युक्तो 
जतेदानीं विरक्तिस्तव यदि विश रे ब्रह्मगस्भीर- ` 
सिन्धुम्‌ ।७५। 
वदिरात्मस्वरूपम्‌ । 
यारावायोऽतिपारः सुगिरिररूरयं रे वरं तीर्थमेतत्‌ 
रेवारङ्कचतरङ्खरसरिदपरा रवतीशो हरसि । 


१०० सिद्धान्तसारदिसंम्रहे- 





इत्यु्रान्तान्तरात्मा भ्रमति बहुतरं तावदास्मात्मयुक्तयै 
यावदेहेऽपि देर हितविहितहितव्रह्मश्द्ध न पर्येत्‌ ।७६॥ 


संसारुखदेयमनित्यम्‌ 


विश्वे विखम्भरेशाः रिरसि मम पदाम्भोजयुग्म दधन्ते 
वश्या भावख क्मीर्वपुरपि निरथं विघ्रहेतः इतो मे । 
इत्यादौ शर्महेतौ निपतति निखिङे किं ततो युद्रोऽयम्‌ 
तसात्तद्भयाय किचित्‌ स्थिरतरमनसा किं ततो यत्र नास्ते॥॥७७ 
दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किं 
जाताः भियः सकलकामदुघास्ततः करिम्‌ । 
सन्तपिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं 
करपस्थितिं तुभृतां तुभिस्ततः किम्‌ ॥७८॥ 
परमोपदेशः । 
तसखादनन्तमजरं परमप्रकाशे 
तचित्त ! चिन्तय किमेभिरसदिकव्पेः । 
यस्यानुपद्धिण इमे युबनाधिपदय- 
भोगादयः कृषणजन्तुमता भवन्ति ।७९॥ 
उपश्मफाद्विवीजात्‌ एर वरमिच्छतां \ 
भवति विपुरो यद्ध्यायासस्तद किमद्भुतम्‌ ।॥८०॥ 
न नियतफलाः सर्वे मावाः एखान्तरमिष्यते । 
जनवति ख बरीहिवीजान्न जातु यवाङ्कुरम्‌ ॥८१॥ 


अमृतार्यातिः | १०१ 





उपसदारः । 


चश्वचन्द्रोररोचिरुचिरतरवचःक्षीरनीरम्रवाहे 

मज्नन्तोऽपि प्रमोदं परमपरनरा संगिनोगुयंदीये 
योगज्वालायमानज्वलदनलशिखाद्ेश्षवद्टीविदहोता 

योगीन्द्रो वः सचन्द्रममभविशरविथ्मङ्रं सवंकालम्‌॥८२॥ 


इति योगीन्द्रदेवरूतास्रताशीतिः समाघ्ता | 
अद्रम्भूयत्‌ । 


श्रीशिवकोध्याचायेविरचिता 
रत्नमाला । 


ऋ:>< 


सर्वज्ञ सर्ववागीशं वीरं मारमदापहं । 
प्रणमामि महामोहशान्तये युक्तताप्षये ॥१॥ 
सारं थस्सर्वसारेषु वन्य थद्न्दितेष्वपि । 
अनेकान्तमये बन्दे तदहेढ.चन सदा ॥२। 
सदावदातमहिमा सदा ध्यानपरायणः । 
सिद्धसेनयुनिजीं याद्धदारकपदेख्वरः ॥३॥ 
खामी समन्तभद्रो मेऽहर्नि्ं मानसेऽनघः । 
तिष्तान्निनराजोचच्छासनाम्बुधिचन्द्रमाः 1४) 
वद्धेमानजिनाभावाद्धारते भग्यजन्तवः। 
कृतेन येन राजन्ते तदहं कथयामि वः 1 प] 
सम्यक्त्वं सर्वजन्तूनां भरेयः भ्रेयःपदार्थनां । 
चिना तेन वतः सर्वोऽप्यकरप्यो युक्तिहेतवे ॥६॥ 
निर्धिंकरसपरिचदानन्दः परमेष्ठी सनातनः। 
दोषातीतो जिनो देवस्तदुज्ञ शतिः परा ॥७॥ 
निरम्रो निरारम्भो निलयानन्दपदार्थनः। 
धर्मदिक्कर्मधिक्‌ साधुशुरुरिस्युच्यते बुधैः १ ।८॥ 
अमीषां पुण्यहेतूनां ्रद्धान तननिभघते। 
तदेव परम तत्वं तदेव परमं पदम्‌ ।॥९॥ 


रत्नमाला । १०३ 


विरत्या संयमेनापि हीनः सम्यक्त्ववान्रः। 

स देवं याति कर्माणि शीर्णयत्येव सर्वदा ॥ १०॥ 
अबद्धायुष्कपक्षे त॒ नोत्पत्तिः स्ठभूमिषु । 
मिथ्योपपादत्रितये सर्व॑सरीषु च नान्यथा ।११॥ 
महात्रताणुव्रतथोरूपरुन्धिनिरीक्षते। 

खर्गेऽन्यत्र न सम्भाव्यो व्रतरेशोऽपि धीधनेः ॥१२॥ 
संवेगादिपरः शान्तस्तस्वनिश्वयवानरः | 
जन्तुजन्पजरातीतः पद वीमवगाहते ॥१३॥ 
अणुव्रतानि पञ्चैव तिग्रकारं गुणत्रतं । 
शिक्षात्रतानि चत्वारीत्येवं द्वादशधा वतम्‌ ॥१४॥ 
िंसातोऽसल्यतश्चोर्यात्‌ परनार्याः परिपहात्‌ । 
विमतेविरतिः प्श्वाणुत्रतानि गृहेरिनाम्‌ ॥१५॥ 
गुणत्रतानामाद्यं खादिखतं तद हितीयकम्‌ । 
अनथदण्डविरतिस्ततीय प्रणिगयते ॥१६॥ 
भोभोपभोगसंख्यान शिक्षाव्रतमिदं भवेत्‌ । 
सामायिकं प्रोषधोपवासोऽततिथिपु पूजनम्‌ ॥१७॥ 
मारणान्तिकसद्ेख इत्येव तचतु्टयं । 

देहिनः खर्भमोक्षेकसाघधनं निश्चितक्रमम्‌ ॥१८॥ 

- सद्यमांसमधुलयागसंयुक्ताणुत्रतानि सः । 

अष्टौ मूठगुणाः पञ्चोदुम्बरेरेज्चार्भकेप्यपि ॥१९॥ 
वस्रपूतं जं पेयमन्यथा पापकारणं । 

सानेऽपि शोधने वारः करणीयं दयापरः ॥२०॥ 





९५४ 


सिद्धान्तसाशदिसंग्रहे- 


प्रतिमाः पाठनीयाः स्युरेकादश्च गृहेशिनां । 
अपवगाधिरोदाय सोपानन्तीह ताः पराः ॥२१॥ 


कलौ काले वने वासो वर्ज्यते मुनिसत्तमः | 
स्थीयते च जिनागारे ग्रामादिषु विरोषतः ।२२॥ 


तेषां नेग्रेथ्यपूतानां मृलोत्तरगुणाथिनां । 
नानायतिनिकायानां छबमस्थज्ञानराजिनाम्‌ ।॥२२॥ 
ज्ञानसंयमशौचादि हेतूनां ्रासुकात्पनां । 
पुस्तपिञ्छकयुख्यानां दानं दातुवियुक्तये ॥ २४॥ 
येनाद्यकाठे यतीनां वेष्यार्यं कृतं मुदा 

तेनैव शासनं जन प्रोद्धूत सा्म्मकारणम्‌ ॥२५॥ 
उन्तुगतोरणोपेतं चेत्यामारमधश्षयं । 

कर्तव्यं श्रावकः शक्तयामरादिकमपि स्कुटम्‌ ॥२६॥ 
येन श्रीमनल्िनेशसख चैत्यामारमनिन्दितं । 

कारितं तेन भव्येन स्थापितं नजिनशासनम्‌ ॥२५७॥ 
मोभूमिख्णकच्छादिदाने वसतयेऽदैतां । 

कत्तव्य जीण्वेत्यादिसयुद्धरणमप्यदः ।{२८॥ 
सिद्धान्ताचारक्चास्रेषु बाच्यमानेषु भक्तितः 
धनन्ययो व्यथो ब्रणां जायतेऽत्र महद्धये ॥२९॥ 
दयादल्यादिभिनूलं धम्मंसन्तानयुद्धरेत्‌ । 
दीनानथान्नपि प्राकन्विञ्खान्नैव कस्पयेत्‌ ॥३०॥ 
बतशीलानि यान्येव रक्षणीयानि स्वेदा । 

रकेनेकेन जायन्ते देहिनां दिन्यसिद्धयः ।२१॥ 


रत्नमास | १०४५ 


मनोवचनकायेरयो न जि्धांसति देहिनः। 

स सयाद्जादियुद्धेपु जयलक्ष्मीनिकेतनम्‌ ॥२२॥ 
सुखरस्पष्टवागीएमतव्याख्यानदक्चिणः | 
क्षणाद्धेनिजितारातिरसत्यविरतेभेवेत्‌ ॥३३॥ 
चतुःसागरसी माया भुवः खयादधिपो नरः । 
परद्रग्यपरावृत्तः सुव्त्तोपान्नितखकः ।२४॥ 
मातपुत्रीभगिन्यादिरसंकस्पं परयोपिति । 

तन्वानः कामदेवः स्यान्मोक्षस्ापि च भाजनम्‌ ॥२५॥ 
जायाः समग्रशयेभाययाः सम्पदो जगतीतले । 
तास्तत्सर्वा अपि प्रायः परकान्ताविवल्नेनात्‌ ॥ २६॥ 
अतिकाक्षा हता येन ततस्तेन भवस्थितिः। 
स्हस्विता निश्चिता वाख केवर्यसुखसङ्कतिः ॥२७॥ 
मद्मांसमधुत्याभफलं केनाचुवण्येते । 
काकमांसनिव्रत्याभूत्खर्गे खदिरसागरः ॥३८॥ 
मद्यखावद्यमूलस सेवनं पापकारणं । 
परत्ास्तामिदाप्युचैजननीं वांछ्येदरम्‌ ॥३९॥ 
गम्यंतोऽ्चिवस्तूनामप्यादाय रसान्तरम्‌ । 
मधूयन्ति कथं तन्नापवियत्रं पुण्यकर्मसु ॥(४०॥ 
व्यसनानि प्रबज्यीनि नरेण सुधियाञन्व । 
सेविवान्यादतानि स्युमैरकायाभियेऽपि च ॥४१॥ 
छत्रचामरवाजीभरथषादातिसंयुतः । 

विराजन्ते नरा यत्र ते राज्याहारवर्जिनः ॥४२॥ 


१ ˆ मदयन्ति * टेसा पाठ पुस्तके दिया दै। 


१०६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहै- 





दश्षन्ति तेन नागाद्या न ग्रसन्ति च राक्षसाः 

न रोमास्चापि जाथन्ते यः सरेन्म॑त्रमन्ययम्‌ ॥४३॥ 
रात्रौ स्परतनमस्कारः सुरः खप्रान्‌ श्ुभाट्भान्‌ । 
सतयानेव समाप्नोति पुण्यं च चिसुते परम्‌ ॥४४]॥ 
निल्यनैमित्तिकाः काय्यीः क्रियाः भयोथिना युदा । 
ताभिगूदमनस्को यस्ुण्यपण्यसमाश्रयः ॥४५॥ = ` 
अष्टम्यां सिद्धभक्त्यामा श्व॒तचारित्रशान्तयः । 
मवन्ति भक्तयो नूं साधूनामपि सम्मतिः ॥४६॥ 
पादिक्यः सिद्धचाखिशान्तयः शान्तिकारण । 
त्रिकाल्वदनायुक्ता पाकषिक्यपि सतां मता ॥४७॥। 
चतुर्दश्यां तिथौ सिद्धचेलयश्च॒तसमन्विते । 
गु्शान्तिसुते नित्य चेत्यपश्चगुरू अपि ॥४८॥ 
नन्दीश्वरदिने सिद्धनन्दीखरमुरूचिता । 
सान्तिभक्तिः प्रकर्तव्या बहिपुप्पसमन्विता ॥४९॥ 
क्रियाखन्यासु शाद्रोक्तमार्भण करणं मता। 
कवेन्नेवं क्रियां जनो गरहस्थाचायं उच्यते ॥५०] 
चिदानन्दं परं ज्योतिः फेवलन्ञानखक्षणं । 
आत्मानं सवेदा ध्यायेदेतत्तसोत्तम चृणाम्‌ ॥५९१॥ 
गाहेर्थ्यं बराक्चरूपेण पार्यन्नन्तरात्युत्‌ 

सुच्यते न पुनदुःखयोनावतति निस्चितम्‌ ॥५२॥ 
कतेन येन जीवस पुण्यपन्धः प्रजायते । 

तत्कत्तन्यं सदान्यत्र न क्याद्‌ तिक्पितम्‌ ।५३।। 


रत्नमाखा । १०७ 


बोद्धचाकीकसांख्यादिमिथ्यानयङ्कवादिनां । 
पोषणं मानने वापि दातुः पुण्याय नो भवेत्‌ ॥५४॥ 
खकीयाः परकीया वा मयोदालोपिनो नराः । 
न माननीयाः किं तेषां तपो वा श्रुतमेव च 1५ 
` सुतव्रतानि सुसंरक्षननित्यादिमहश्द्धरन्‌ । 
सागारः पूज्यते देवेमोन्यते च महारमभिः ॥५६॥ 
अतीचारे वरतायेषु प्रायरिचित्त गुरूदितं । 
आचरेजातिलोपं च न कुय्यीदतियत्नतः ॥५७॥ 
श्रावकाध्ययनप्रोक्तकर्मणा गृहमेधिता। 
सम्मता सर्वजेनानां सा त्वन्या परिषन्धनात्‌ ॥५८॥ 
प॑चस्रनाटरतं पापं यदेकत्र गृहाश्रमे । 
तत्सर्वमतये (ए१) वासौ दाता दानेन दम्पति ॥ ५९ ॥ 
आहारभयभेषन्यशाखदानादिमेदतः। 
चतुधा दानमा्नातं जिनदेवेन योगिना ॥६०॥ 
युहत्ती दाकितं तोयं प्रासुकं प्रहर । 
उष्णोदकमहोरात्रे ततः सम्मूच्छितो भवेत्‌ ॥६१॥ 
तिरतण्डठतो्थं च प्रासुकं मरामरीगृहे । 
न पानाय मतं तस्मान्युखश्युद्धिनं जायते ॥६२। 
पाषाणोस्स्फुटितं तोयं षरी्ंत्रेण ताडित 
- सद्यः सन्तप्नवापीनां प्रासुर्क जखयुच्यते ॥ ६३ ॥ 
देवषीणां प्रश्घौचाय खानाय च गृहा्थिनां। 
अघ्रासुकं परं वारि महातीर्थनमप्यदः ॥ ६४ ॥ 


२०८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





सर्वसेव विधिजर्नः प्रमाण लौकिकः सतां । 

य॒त्र न वतदहानिः खात्सम्यक्त्वस्य च खंडन ॥६५॥ 
चर्मपात्रगते तोय धृततेठं च वरज्लयेत्‌ । 

नवनीतं प्रघूनादिश्चाकं नात्‌ कदाचन १।६६॥ 
यो नित्य पठति श्रीमान्‌ रत्नमालामिमां परां । 

स शुद्धभावनो नूं शिवकोटिखमाप्नुयात्‌ ॥६७॥। 


इति श्रीसमन्तभद्र स्वाभिर्िष्यश्चिवकेोरस्याचाय्येविरचिता 
रत्नमाला समाघ्ता 





अमरतादिति- रत्नमाला चेति अधद्रयं केनचिदन्येन सम्पादितं अनयोः प्रेस 
-सुस्तिका एव संप्राप्ता सा च दनरा-मश्षरारूपा अतीव अज्द्धा, अतोऽत्र विषये 
-या अशुद्धयः संजाता अवन्ति तायु विषये ्न्तन्यो ऽदं । 


श्रीमापनन्दियोगीन्द्र-विरचितः 


याक्षस्तारसम॒चयः । 
० 
श्रीमन्नस्रामरस्तामं प्राप्तानन्तचतुष्टयस्‌ । 
नत्वा जिनाधिपं वक्ष्ये शाखसारसमुच्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ त्रिविधः कालो द्विविधः पध वा ॥१॥ 


दविधाः कव्पटरमाः ॥ २ ॥ चतुदश इलङ्करा इति ॥ ३ ॥ 
पोडशमावनाः ॥ ४ ॥ चतुर्विश्तितीर्थकराः ॥ ५॥ चतु- 
सिशदतिशयाः ॥ & ॥ पच महाकल्याणानि ॥ ७॥ धाति- 
चतुष्टयम्‌ ॥ ८ ॥ अष्टादञ्च दोषाः ॥-९ ॥ समवशरणैकाद्‌- 
शभूमयः ॥ १० ॥ द्वादश्चगणाः ॥११॥ अष्टमहाम्रातिहार्याणि 
॥१२॥ अनन्तचतुशटयमिति ॥ १३॥ दादशचक्रवतिंनः ॥१४।॥। 
सप्ताङ्गानि ॥ १५॥ चतुदंश्षरत्नानि ॥१६॥ नवनिधयः ॥ १७] 
दगाद्गभोगा हति ॥ १८ ॥ नववरदेववासुदेवनारदागेति 
॥ १९ ॥ एकादशरद्राः ॥ २० ॥ 


इति श्ाल्नसारससुचये प्रथमोऽध्याय ॥ १ ॥ 


अथ चरिविधो लोकः ॥ १ ॥ सप्रनरकाः ॥ २॥ एकानन- 
पंचाश्त्परलानि ॥ ३ ॥ इन्द्रकाणि च ॥ ४। चतुरु्तरषटच्छ- 
तनवसहस्रं भ्रणिवद्धानि ॥ ५ ॥ सप्रचत्वारिंशदुत्तराशचताधिक- 
नवतिसद खारंकृतज्यशीपिठक्ष विरानि प्रकीर्णकानि ॥६॥ एवं 
चतुरशीतिरक्षविरानि।।७चतुविंधं दुःखमिति ॥८॥ जम्बृदीप- 


[ 


११० सिद्धा-तसायदिरस॑ग्रहे- 





खवणसयुद्रादयोऽसंख्यातद्रीपसय॒द्राः॥९॥तत्राधत तीयद्वीपसञुद्रो 
मनुष्यक्षेत्रम्‌। १ ०॥पण्णवतिकुभोगभूमयः)) १ १॥ पंचमन्द्रगिरयः 
॥१२॥जम्बूवरक्षाः।। १ ३।शास्पलय।।१४॥ विशातय मकागरयथ 
॥ १५ तं सरांसि ॥१६।॥ सहस्रं कनकाचलाः । १७।।चार्‌ 
शदिगगजनगाः ॥ १८ ॥ रतं वक्षारक्ष्माधराः ॥ १९ ॥ पष्ट 
विभगनदयः ॥ २० ॥ पण्ठदत्तरशतं विदेहजनपदाः ॥ २१॥ 
यंचदरकर्मभूमयः ।॥ २२ ॥ रिक्षद्धोगभूमयः ॥ २३ ॥ चतु- 
सिशदर्षधरपर्वताः ।॥ २४ ॥ त्रिश्त्सरोवराः ॥ २५ ॥ सप्रति 
हानयः ॥ २६ ॥ विंरतिनाौमिभूधराः ॥ २७ ॥ सप्रत्यथिक- 
शते विजयाधेपर्वताः ॥२८॥ वृषभगिरयथेति ॥२९॥ देवाधतु- 
णकायाः ॥२३०। मवनवासिनो दसविधाः ॥३१।॥ अष्टविधा 
व्यन्तराः ॥३२॥ पेचविधा ज्योतिष्काः ॥ ३३ ॥ द्ादशविधा 
वैमानिकाः ।।२४।! षोडकस्वमीः ॥३५।। नवपरेवेयकाः ॥३६॥ 
नचानुदिक्लाः।२७॥ प॑चारुत्तराः।२३८॥। त्रिषष्ठिपरानि।।२९॥ 
इन्द्रकाणि च ॥४०।। पोडन्लोत्तराषश्तान्वितसप्तसहस्रं भ्रेणिव- 
दधानि ॥ ४१॥ षर्चत्वारिशदुत्तरकशतानीतनवत्यशीतिसदसखा- 
रङ्कतचतुरशीतिरुं म्रकी्णकानि ।४२। अयोर्धिशत्युत्तरसप्त- 
नवतिसहस्रान्वितचतुरशीतिरक्षमेवं विमानानि ॥४२॥ जह्लो- 
काटयाथतुर्विशतिरोकान्तिकाः॥४७४।। अणिमाचष्टगुणाः।(४५॥ 
इति शाख्रसारससुच्ये द्वितीयोऽच्यायः 1२ 


अथ पचल्ञ्धयः ॥१।} करणं त्रिविध ॥२।॥ सम्यक्त्वं द्ि- 
विधम्‌ 1} त्रिविधम्‌ 1४।। दशविध वा 11५1 तत्र बेदकस- 


शाच्रसार-समुच्यः। १११ 





भ्यक्त्सख पंचविशति्मलानि ॥६।॥ अ्टङ्गानि ॥७। अष्टगुणाः 
॥ ८} प॑चातिचारा इति ॥९॥ एकादरनिर्याः ।॥ १०।। त्रिविधो 
निर्वेगः ॥११॥ सप्त व्यसनानि ॥ १२॥ शव्यत्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अष्टौ मूरगुणाः ॥१४॥ पंचाणुव्रतानि।। १५॥ व्रीणि गुणत्रतानि 
11१६] रिक्चा्रतानि चत्वारि १७व्रतसीलेषु पंच प॑चातीचाराः 
॥ १<८।।मौनंसमयाः सम्त।|१९॥अन्तरायाणि च। २ ०।श्रावकधर्म- 
अतुर्विधः ॥ २१॥ जेनाश्रमश्च ॥ २२॥ तत्र बह्मचारिणः पंच- 
विधाः ॥ २३ ॥ आयैकमीणि पर्‌ ।॥ २४ ॥ इज्या दशविधाः 
॥२५॥ अर्थोपा्नकमौणि पटर ।॥२६॥ दत्तिशतुर्विधा ॥२७॥ 
त्रियो द्विविधः ॥२८॥ भिष्चुेतुरविधः ॥२९॥ मुनयसिविधाः 
॥२०॥ ऋषयश्वतुविंधाः ॥ ३१ ॥ राजपंयो दि विधाः ॥ ३२॥ 
व्रहर्पयश् ॥३२३॥ मरणं दित्रिचतुःपंचविधं वा ॥ २४ ॥ तस्यं 
पचातिचारा इरति ॥ ३२५ ॥ दादशानु्रक्षाः ॥ ३६॥ यतिधर्मो 
द्विधः ॥३७॥ अ्टर्विश्तिमूरगुणाः ॥ ३८ ॥ पंचमहावरत- 
स्थैयाथं भावनाः पच पच ॥ ३९ ॥ तिश्च गुप्तयः ॥ ४० ॥ 
अष्टौ ्रवचनमातरकाः ॥४१॥ द्वार्वि्चतिपरीपहाः ॥४२॥ द्राद- 
श विधं तपः ॥४३॥ दश्विधानि प्रायधित्तानि ॥ ४४॥ आले- 
चने च ।॥ ४५ ॥ चतुर्विधो विनयः ॥ ४६ ॥ दश्षविधानि 
वैयाबरत्यानि ॥ ४७ ॥ पैचविधः स्वाध्यायः ॥ ४८ ॥ 
द्विविधो व्युत्सथः ॥ ४९ ॥ ध्याने चतुर्विधम्‌ ॥ ५० ॥ आरस- 


१ मौनं सम्तस्थानमिति पराजन्तरं कचित्‌ । २ अन्तरायाश्रेत्यपि कचित्पाठः } 
३-४ सूत्रदयं कणीटग्रत्तावेव । ५-६ इमौ शब्दौ कर्णीरटीकाया न स्तः । ७ 
गुप्तित्रयमितिसूत्र रीकाया 1 ८-९ सूत्रद्य रीकायामेव । 


११२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


9 
रोदरधरमशटे च ॥ ५१॥ धर्यं द्विध वा ॥ ५२॥ अष्टरयः 
॥ ५३ ॥ बुद्धिर्टादशविधा ॥ ५४ ॥ क्रिया दिविधा ॥५५॥ 
विक्रियेकादशविधा ॥ ५६ ॥ तपः सप्तविधम्‌ ॥ ५७॥ चं 
तिवरिध ॥ ५८ ॥ मेपजमषटविथं ॥५९॥ रसः पटूविधः ॥६०॥ 
अक्षीणादद्िविधधेति ॥ ६१॥ चतुलतिशदुत्तरणणाः ॥ ६२ ॥ 
पचविधा निग्रन्थाः ॥ ६३ ॥ आचारश्च ॥ ६४ ॥ सामाध्वारं 


दशविधं ॥ ६५ ॥ सप्र परमस्थानानि ॥ ६६ ॥ 
इति शाघ्रसारसमुचये तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ 


षटद्रन्याणि ॥ १ ॥ प॑ंचास्तिकायाः ॥ २॥ स्च तलानि 
॥ ३॥ नव पदाथाः ॥ ४॥ चतुर्विधो न्यासः ॥ ५ ॥ द्विविधं 
प्रमाण ॥ ६ ॥ पच संज्ञानानि ॥ ७॥ त्रीण्यज्ञानांनि ॥ ८ ॥ 
मतिज्ञान पटव्रंशदुत्तरत्रिशतभेदम्‌ ॥ ९ ॥ दिविधं ज्ञानम्‌ 
॥ १० ॥ द्वादशाङ्गानि ॥ ११॥ चतुर्दशप्रकीर्णकानि ॥ १२ ॥ 
वरिविधमवधिज्ञानम्‌ ॥ १३॥ द्विविधं मनःपययज्ञानम्‌ ॥ १४॥ 
मेवलमेकमसरहोयम्‌ ॥ १५॥ नव नयाः ॥ १६९ ॥ स्च भङ्गाः 
इति ॥ १७॥ पंच भावाः ॥१८॥ ओौयद्चमिको द्विविधः ॥१९॥ 
क्षायिको नवविधः ।॥२०॥ अष्टादशविधः क्षायोपदमिकः॥२१॥ 
आदयिकमेकरविंशतिविधम्‌ ॥ २२॥ पारिणामिक त्रिविधम्‌ 
॥ २३॥ गुणजीवमागेणास्थानानि प्रत्येकं चतुर्दञ्च ॥ २४॥ 
पट्‌ पयायः ॥२५॥ दश्च रणाः ॥ २६॥ चतस्रः संहः | 


५ १-२्‌ _ १-२ आर च । रौत्मपि । पन्नं चठ रल चदुर्वेधं दशविधं वा । डृङ्कव्यानं चतु- 
थ॒इति पाठः टीकाया । ३-४ सूतद्रयं टोकाया । ५ सूत्रमिद टरीकायाम- 
धिक । ६ शुतमित्यपि पाटः ! ७ सूत्रमिदं टीकायां नास्ति । ५-९-१५ सूत्रत्रयं 
३० सूत्रतोऽग्रे वर्तेते टीकायां 1 - 


राघ्रसार-समुचयः | ११३ 





।| २७ ॥ दिविधमेकेन्द्रियम्‌ ॥ २८ ॥ चीणि विकलेद्धियाणि 
॥ २९ ॥ पेचेन्द्रियं द्विविधम्‌ ।। ३० ॥ गतिधतुर्विंधा ॥ ३१॥ 
पचेन्द्रियाणि ।॥ ३२ ॥ पडीवनिकायाः ॥३३॥ त्रिविधो योगः 
। २४ ॥ पंचदश्रविधो वा ॥ २५॥ नवविधो वा ॥ ३६ ॥ 
चत्वारः कपायाः ॥ २७॥ अष्टो ज्ञानानि ॥३८॥ सप्त संयमाः 
॥ ३९ ॥ चत्वारि दौनानि ॥४०॥ पडुश्याः ।॥४१॥। द्विविधं 
भव्यत्वं ॥४२॥ पडि सम्यक्त्वमा्भेणा ॥ ४३ ॥ दिविध 
संहितम्‌ ॥ ४४ ॥ आहायुपयोगश्चेति ॥ ४५ ॥ पुद्धलाकाक्च- 
कालाद्लवाध् प्रत्येकं द्िविधम्‌ ॥ ४६ ॥ बन्धहेतवः पचविधाः 
| ४७ ॥ वन्पश्चतुविंधः ॥ ४८ ॥ अष्टौ कर्माणि ॥ ४९ ॥ 
ज्ञानावरणीय पंचविधम्‌ ॥ ५० ॥ + दशेनावरणीयं नवविधम्‌ 
॥ ५१ ॥ वेदनीयं दिविधम्‌ ।॥ ५२॥ मोहनीयसषटर्विश्तिनि- 
धम्‌ ।॥ ५३ ॥ आयुश्वतुविधम्‌ ।। ५४॥ द्विचत्वारिं्चद्धिध नाम 
॥५५॥ दिवि गीत्रम्‌ ॥५६॥। पचविधमेतरायम्‌ ॥५७॥ पुण्यं 
दिविधं।५८॥ कपापं च ।५९॥ संवर ॥६०॥ एकादश निजेराः 
॥&१॥। त्रिविधो मोक्षदेतुः 1६२॥ दिविधो मोक्षः ॥६२॥ दादश 
सिद्धस्थानद्राराणि ॥६४।॥ अष्टौ सिद्धगुणाः ।६५॥ 
इति श्राच्नसारसमुच्ये चतुर्थोऽध्याय. ॥४॥ 


श्रीमौघनन्वियोगन्द्रः सिद्धाम्बोधिचन्द्रमाः । 
अचीकरद्धिचिचा्थं शाख्रसारसमुखयम्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्ा्सारसमुचयः 1 ॥ 


नएतचिन्दमष्यगत" पाठ टीकायामधिकस्तेन मूढे एव भवितन्यम्‌। १ सिद्ध- 
स्यानुयोगद्वाराणीति टीकापाठ । रं ्रशस्तिका दौवैलिजिनद।सश्चाज्निणः पुस्तके ॥ 
+ 


श्रीप्रभाचन्द्रविरयिरतं 
अरसवचनम्‌ । 


१ ~ ~~ 


१८४५५ 


दषं चराचरं येन केवटक्ञानचष्चुषा । 
प्रप्रणस्य महावीरं वेदफान्तं प्रचक्ष्यते ॥ १॥ 


अथाऽतो ऽरंखव चनं सूत्र व्याख्यास्यामः । तद्यथा;-- 
तत्रमे पड़ीवनिकायाः ।॥१॥ पैच महाव्रतानि ॥२॥ पचाणु- 


वरतानि ॥३॥ त्रीणि गुणत्रतानि ॥४।। चत्वारि रिक्तानि 
।॥५।। तिस्रो गुश्ठयः ॥६॥ पंच समितयः ॥७॥ दस धमानुभा 
चनाः ।1 <| पोडशभावनाः ॥९॥ दादशासु्रक्षाः ।॥१०॥ द्वार्वि 
शतिपरीषहाः ॥११॥ 


इत्यदंत्प्रव चने प्रथमोऽध्यायः 1 १॥ 


तत्र नव पदाथाः ॥ १ ॥ सप्र तत्वानि ॥ २ ॥ चतुिधो 
न्यासः ॥ २३॥ सप्र नयाः ॥ ४ ॥ चत्वारि प्रमाणानि ॥ ५॥ 
प्‌ द्रव्याणि ॥६॥ पैचास्तिकायाः ॥।७॥ दहिःवधो गुणः ॥<८॥ 
पेच ज्ञानानि ॥ ९॥ चीण्यज्ञानानि ।॥ १० | चत्वारि दरे 
नानि ॥११॥ दादज्ञाङ्गानि ॥१२॥ चतुदेन्न पूर्वाणि ॥ १३ ॥ 
हिविधं तपः ॥१४॥। द्वाद च्च प्रायथित्तानि ॥ १५ । चतुर्विधो 
विनयः ।1१६॥ दञ्च वेयाबृत्याति ॥१५।। पचविधः खाध्यायः 
1} १८ ॥ चत्वारि ध्यानानि 1१९} दिषिधो व्युत्पगेः ॥२०॥ 

इत्यटटप्रवचने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अहप्मवचनम्‌ । ११५ 


न ~~ 


तरिविधः कारः ।१॥ पड्धिः काठटसमयः ॥२॥ चिविधो 


रोकः ॥२॥ अधैततीया द्वीपससुद्राः ॥ ४ ॥ पंचदश क्षेत्राणि 
॥५]। चतुखधिलदवषेधरपवेताः ॥६॥ प॑चद्श कर्मभूमयः ॥७॥ 
व्रिश्चद्धोगभूमयः ॥<८॥ सप्राऽ्योभूमयः ॥९॥ सप्तैव महानरकाः 
॥१०॥ चतुद॑श्च कुलकराः ॥११॥ चतुर्विशतितीर्थकराः ॥१२॥ 
नव वरदेवाः ॥१३॥ नव वासुदेवाः ॥१४॥ नव प्रतिवासुदेवाः 
॥१५॥ एकादश रद्राः ॥१६॥ दादश चक्रवा्तिनः ॥ १७॥ न्‌ 
निधयः ॥१८॥ चतुदश रत्नानि ॥१९॥ दि विधाः पुद्रराः॥२०॥ 








दव्यदतरव चने तृतीयोऽध्याय" ॥ ३ ॥ 


देवाथतुणिकायाः ॥१॥ भवनवासिनो दश्चविधाः॥२॥ व्यन्तरा 
अषटविधाः ॥२॥ ज्योतिष्काः पचविधाः ॥४॥ हिविधा बैमा- 
निकाः ॥५॥ द्विविधा कल्पस्थितिः ॥६॥ अह मिन्द्राथेति ॥५७॥ पच 
जीवगतयः ॥८॥ पट्‌ पुद्रुगतयः ॥९॥ अषटविध आत्मसद्धावः 
॥१०॥ प॑चचि्धं श्रीर्‌ ॥१५॥ अष्टगुणा ऋद्धिः ॥१२॥ प॑चे- 
न्द्रियाणि ॥ १३॥ पश्याः ॥ १४॥ द्विविधं शीलम्‌ ॥ १५॥ 


इत्यर्दत्मवचने चतुर्थोऽध्याय. ॥ ४ ॥ 


त्रिविधो योगः ॥१॥ चत्वारः कषायाः ॥ २॥ त्रयो दोषाः 
1३1 पेचास्वाः्ा तिविधः संवरः ॥५॥ दहिविधा निर्भरा ॥६॥ 
पच रुब्धयः ॥७॥ चतुर्वैधो चन्धः ॥८॥ पंचविधा बन्धहेतवः ' 


११६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


॥।९॥ अष्टौ कमौणि ॥१०॥ द्विविधो मोक्षः ॥११॥ चलाय 

मोश्षहेतवः ॥१२॥ त्रिविधो मोक्षमाभेः ॥१२॥ पंचविधा नि- 

न्धाः ॥१४॥ द्वादक्च सिद्धयादुयोगद्राराणि ॥ १५ ॥ अष्टौ 

सिद्धगुणाः ॥१६॥ दिविधाः सिद्धाः ॥ १७ ॥ वेराग्यं॑चेति 
९८॥। 


इत्यत्व चने पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इति प्रभाचन्द्राचार्यविरचितमर्हत््रवचनम्‌ । 


आप्स्वरूपम्‌ । 

आप्नागमः प्रमाण सयायथावद्रस्तुमुचकः | 

यस्तु दोपे्विनिशक्तः सोऽयमाप्नो निरखनः ॥१॥ 
दौपावरणुक्तात्मा त्ख वेत्ति यथास्थितम्‌ । 
सोऽदेस्तत्वागमे वक्तं यो युक्तोऽनृतकारणेः ॥२॥ 
आगमो द्यापवचनमाप्र दोपक्षय बिदुः । 
स्यक्तदोषोऽवृतं वाक्यं न व्रूयादि त्यसम्भवात्‌ ॥।३॥ 
रागाद्वा दवेषमोहष्टा वाक्यमुच्यते यसम । 

यख तु नेव च दोपास्तस्याचृतकारणं नास्ति १।४॥ 
, पूवापरविरुदरादेव्यैपेतो दोपसंहतेः। 

द्योतकः सर्वभावानामाष्ठव्याहुतिरागमः ॥५॥ 
ध्यानानलम्रतापेन दग्धे मोहेन्धने सति । 
रोपदौोपास्ततो ध्वस्ता योगी निष्कर्मपायते ।॥६। 
मोहकर्मरिपों नष्टे सर्वे दोषाश्च विहताः 
छिन्नमूरतरोयेदद्‌ ध्वस्तं सेन्यमराजवत्‌ ॥॥७॥ 

नटं छदस्थविज्ञाने नष्टं केशादिवधेनम्‌। 

नष्टं देहमल छत्रं नटे घातिचतुष्ये ॥८॥ 

नष्टे मयादविज्ञान नष्टं मानसगोचरम्‌ । 

नष्टं कर्ममर दुं नो चणात्मको ध्वनिः ॥९॥ 


१ द्विषाद्वा मोदाद्रा पुस्तके-पाठः । 


११८ सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 





नष्टाः श्षुच्रदभयस्वेदा नष्टं प्रत्येकब्रोधनम्‌ 1 

नटं भूमिगतस्पद्चं नटं चेन्द्रियज सुखम्‌ ।१०॥ 

नष्टा सदेहजा छाया नष्टा चेन्द्ियजा प्रभा | 

नए सूयप्रभा तत्र सृतेऽनन्तचतुष्ये ।११॥ 

तदा स्फटिकसंकाशं तेजोमूतिमयं वपुः । 

जायते क्षीणदोषस् सर्ातुविवनिंतम्‌ ॥१२॥ 

सकरग्रादक ज्ञानं युगपदेन तदा । 

अन्यात्राधसुखं वीयं एतदाप्रख रक्षण ॥१३॥ 

्रलोक्यक्षोभका येते जन्मग्ृत्युजरादयः । 

ध्वस्ता ध्यानाभिना येन स आप्र परिपल्यते | १४।। 

चधा तषा मर्यं द्वेषो रागो मोद चिन्तनम्‌ । 

जरा सुजा च मरस्युश्च स्वेदः खेदो मदो रतिः 1१५] 

विस्मयो जनने निद्रा षिषादोञ्छदस्च शवाः | 

त्रिजगत्सवेभूतानां दोषाः साधारणा इसे ॥१६॥ 

युग्मम्‌ 

एतेदेपिचिनिथक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः । - 

विचन्ते येषु ते निस्यं तेऽ संसारिणः स्मृताः १७) 

संसारो मोहनीयस्तु प्रोच्यतेऽ् मनीपिभिः | 

संसारिभ्यः परो द्यात्मा परमात्मेति भाषितः ॥१८॥ 

सवेज्ञः सवतो भद्रः सदैरददनो विथः 

सर्वभाषः सदा चन्यः सर्वसोख्यात्मको जिनः ॥१९।! 
न्‌ त्रेरोक्यसाम्राज्यं अदन्‌ पूजां उरेशिनाम्‌ ! 

इतवान्‌ कमसम्पूतं अदे न्नामा ततः स्मरतः ।} २० ॥ 


आप्तस्रूपम्‌ । २११९ 





रागद्वेषादयो येन जिताः कर्ममहामराः । 
कालचक्रविनि्ुक्तः स जिनः परिकीर्तितः । २१॥ 
स स्वयम्भूः स्वयं भूते सज्ज्ञानं यख केवलं । 
विश्वख ग्राहकं नित्यं युगपदशन तदा ॥ २२ 
येनापतं परमैशयं परानन्दसुखास्पदम्‌ । 

बोधरूपं कृतार्थोऽसावीश्वरः पड्भिः स्मरतः ॥ २२॥ 
रिव परमकल्याण निवोणं शान्तमक्षयं । 

प्राप्ठ सुक्तिपद येन स रिवः परिकीतितः ॥ २४॥ 
जन्ममृत्युजराख्यानि पुराणि ष्यानवन्हिना । 

दग्धानि येन देवेन ते नौमि त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ २५॥ 
महामोहादयो दोषा ध्वस्ता येन यदच्छया | 
महाभवार्णवोत्तीर्णे महादेवः स कीर्तितः ॥ २६ ॥ 
महत्वादीश्वरत्वाच यो महेश्वरतां गतः । 
्रेधातुकविनिथक्तस्तं बन्दे परमेश्वरम्‌ ॥ २७॥ 
तृतीयज्ञाननेत्रेण त्रैलोक्यं दपेणायते | 
यस्यानवय्चेष्टायां सं त्रिलोचन उच्यते ॥ २८ ॥ 
येन दुःखार्णवे घोरे मग्नानां प्राणिनां दया- । 
सोख्यमूलः कृतो धर्मः शकरः परिकीतिंतः ॥ २९॥ 
रोद्राणि कर्मजाकानि श॒कध्यानोग्रवन्हिना । 

दग्धानि येन र्दरेण तं त रुद्र नमाम्यहम्‌ ।॥ ३० ॥ 
विद्व हि द्रव्यपयायं विद्व तरेरोक्यमोचरम्‌ । 

व्या ज्ञानसििषा येन स विष्णुच्यपको जगत्‌ ।।२१।। 


१ भसत्रिखोचनर... ... चेतः. पाठोऽय पुस्तके । 


१२० 


वासवः सुरैः सवैः योऽच्यैते मेरुमस्तके । 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


प्राप्रवान्‌ प॑चकस्याण वासुदेवस्ततो हि सः ॥३२॥ 
अनन्तदशेन ज्ञान कमारिक्षयकारणम्‌ । 
यस्यानन्तसुखं वीये सोऽनन्तोऽनन्तसद्गुणः ॥३३॥ 
सवत्तिसगुणेयुक्त प्राप्र सर्वात्त पदम्‌ । 
सर्वभूतहितो यखात्तेनासों पस्पोत्तमः ॥३४॥ 
प्राणिनां हितवेदोक्तं १ नेष्टिकः सङ्कवर्जितः 
सर्वेभाषशतुर्वक्तो बह्ासो कामवर्जिंतः ॥ ३५) 
यख वाक्यामृतं पीत्वा मन्या युक्तियुपागताः । 

दत्त येनाभयं दानै सखानां स पितामहः ॥२६॥ 
यस्य पण्णवमासानि रत्तवृषटिः प्रवारिता । 

शक्रेण भक्तियुक्तेन रत्नगभेस्ततो हि सः ॥३७॥ 
मतिश्रुतावधिन्ञानं सहज यस बोधनम्‌ । 

मोक्षमार्गे खयं बुद्धस्तेनासो बुद्धसंज्ञितः ॥२८॥ 
केवलन्ञानवोधेन बुद्धवास्‌ स जभत्रयम्‌ । 
अनन्तज्ञानसंकीणे तं तु बुद्धं नमाम्यहम्‌ ॥३९॥ 
सवार्थमापया सम्यक्‌ सर्वह्ेशप्रघातिनाम्‌ । 
सत्वानां बोधको यस्तु बोधिक्षतस्ततो हि सः ।४०॥ 
सवेदन्दविनिक्तं स्ानमात्मखमावजम्‌ । 

ग्रां परमनिवाणं येनासो सुगतः स्प्रतः ।४१। 
सुप्रभातं सदा यख केवलक्ञानरष्मिना । 
लोकारोकप्रकारेन सोऽस्तु भव्यदिवाकरः ॥४२॥ 


जआप्तश्चरूपम्‌ | १२१ 





जन्मस्त्युजरारोभाः प्रदग्धा ध्यानवन्हिना । 
य॒स्यात्मज्योतिपां राशेः सोऽस्तु वैश्वानरः स्फुटम्‌ ॥४३॥ 
एवमन्वर्थनामानि सर्वज्ञं सर्वैलोचनम्‌ । 

ईडितेनैव ? नामानि वेधोऽन्यत्र विचक्षणेः ॥४५॥ 
अर्हन्‌ प्रजापतिरबुद्ः परमेष्टी जिनो जितः । 
रक्ष्मीमत्तौ चतुर्वक्त्रो केवलन्ञानलोचनः ॥४५॥ 
अम्भोजनिटयो बह्मा विष्णुरीश्चो वृषध्वजः | 
आतपत्रत्रयोद्धासी शेकरो नरकान्तकः ॥ ४६ ॥ 
निर्मलो निष्कठश्चैव विधाता धर्म एव च | 
परमपापनादचश्च परमज्योतिरव्ययम्‌ ॥ ४७॥ 
योगीश्वरो महायोगी लोकनाथो भवान्तकः । 
विश्वचक्चुविथुः शम्युजेगच्छिखरिशेखरः ॥ ४८ ॥ 
रोकाप्रशिखरावासी सवंरोकशयरण्यकः । 
सर्वदेवाधिको देवो दय्टमूतिं्दयाध्वजः ॥ ४९ ॥ 
सद्यो जातो महादेवो देवदेवः सनातनः । 
दिरण्यगभः सर्वात्मा पूतः पुण्यः पुनर्भवः ॥ ५० ॥ 
रत्नसिहासनाध्यासी नेकचामरवीजितः | 
महामतिर्महातेजोऽकमा जन्मदवान्तकः ॥ ५१ ॥ 
अच्युतः सुगतो ब्रह्मा रोकान्तो छोकभूषणः । 
देवहुन्दुमिनिर्घोपः सर्वज्ञः सर्वलोचनः ॥ ५२ ॥ 
अच्छेद्योऽनवभेश्च सृक्ष्मो नित्यो निरजनः । 
अजरो द्यमर्धैव शद्धसिद्धो निरामयः ॥ ५३ ॥ 


श्रीपोमराजघुत भ्रीवादिराजप्रणीतं 
ज्ञानखोचनस्तोत्रम्‌ । 


भनि 
ज्ञानस्य विश्राम्यति तारतम्य 
परम्रकषांद तिश्चायनाच । 
यस्मिन्न दोपावरणे तुरावद्‌- 
दृष्एटशि्टोक्तनयप्रकशे ।॥ ९ ॥ 
ध्यात्वा च ये ध्यायति नौति युचखा 
न्वा नमल्यत्र परं न लोकः । 
श्रताऽऽगसान्‌ यस्य शृणोति चान्याञ. 
श्रीपार्ध्वनाथं तमहं स्वीमि ।॥ २॥ 
युग्मम्‌ 1 
तरणाय मत्वाखिललोकराज्यं 
निरवेदमाप्तोऽसि विश्यद्धमतेः । 
ध्यानेकतानेन च चेतसाभूः 
केवस्यमासायय जिने ! युक्तः ।॥ २ ॥ 
घ्रं यथेष्ट वरृणुतेऽश्र वयौ ऽ- 
भिभूय राजन्यकमालु विश्वम्‌ । 
गुर च बुद्ध कपिर दरादी 
स्तथा रिवश्रीः सतते भवेतम्‌ ।॥ ४ ॥ 
प्रः प्रणीतानि इक्चासनानि 
दुरंतसंसारनिवेधनानि । 
त्वया तु तान्येव कृतानि संति 
तीक्ष्णानि ममौणि यथा प्रयोगात्‌ ।५। 


ज्ञानलोचनस्तोत्रम्‌ ] १२५ 

दातान पतान च धामधाता 

कत्त न हत्त जगतो न भर्ता | 
ख्यो न चर्यो न गुणागुणज्ञ 

ध्येयः कर्थं केन स लक्ष्मणा त्वम्‌॥ ६ ॥ 
दत्से कर्थं चेद्‌दगिनस्त्वमिष 

चितामणिवां भविनां सभावात्‌ । 
मतं यदीत्थं तव सेवया किं 

खभाववादो द्यवितक्यं एव ॥ ७ ॥ 
संसारकूप पतितान्‌ सुजत्‌न्‌ 

यो धर्मरन्जुुरणेन युक्तिम्‌ । 
नयत्यनंतावगमादिखूप- 

सस्मर खभावाय नमो नभस्तात्‌ -॥ ८ ॥! 
रणलयमोघं कलो जनस्त्वां 

विव्योकवरदेरजितं सदा हि । 
पद्मालयापूजितपादयुग्मं 


चित्तानवस्थाहरणं पराघ्येम्‌ ॥ ९ ॥ 
णमो खन्वोस्षदिपत्ताणं । 





भणत्यमोध सकलक्रियौघ- 
मवोधतो देहिगणो न सिद्धये । 
तथा जिनोक्तेरमरा गुणास्ते 
प्रीणंति मव्यानिह पंचभद्रैः ॥ १० ॥ 
णमो सव्वोसदिजिणाणं । 


प्ण, 


९) 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





अक्षयो हन्ययः शान्तः शान्तिकस्याणकारकः । 
खयभूविशदश्चा च कुशः पुरूपोत्तमः ॥ ५४॥ 
नामाटकसह सण युक्त मोक्षपुरेश्वरं । 

ध्यायेत परमादमान भोक्षसोख्यप्रदायकम्‌ | ५५ | 


शुद्धस्फटिकमसंकार स्फुरन्तं ज्ञानतेजसा | 
गणेद्रोदज्ाभयुक्त ध्यायदहेन्तमक्षयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सिंहासनसितच्छवचामरादि विभूतिभिः 
युक्तं मोक्षपुरं देवं ध्यायेननित्यमनाङ्गलम्‌ ।॥ ५७ ॥ 
कस्याणातिश्षयेराटयो नवकेवरुलन्धिमान्‌ । 
समस्थितो जिनो देवः प्रातिहायपतिः स्तः ॥ ५८ 
सर्वज्ञः सर्वदक्‌ सर्वो निर्मलो निष्कलोऽग्ययः 
वीतरागः परध्येयो योगिनां योगमोचरः । ५९ ॥ 
सर्वलश्वणसम्पूणं निर्मरे मणिदपेणे । 
संक्रान्तविम्वरसादर्य चान्तं संचेतयेऽद्धुतम्‌ । ६० ॥ 
येन नितं भवकारणसवे 
मोहमटठं कलिकाममरे च । 

येन कृतं भवमोशसुतीये 

सोऽस्तु सुखाकरतीर्थसुकतां ।। ६१ ॥ 
क्षीणचिरन्तनकर्मसमूदो 

निषठितयोगससस्तकरपः । 
कोमरदिव्यश्रीरस॒भासः 

सिद्धियुणाकरसोख्यनिधिश्च | ६२ ॥ 


आप्तस्वरूपम्‌ १२२ 


निष्कर्बोधविशद्धसुदष्िः 

प्रयति लोकविभावखभावम्‌ । 
सुक्ष्मनिरजनजीवपुनोऽसौ 

तं प्रणमामि सदा परमाप्तम्‌ ।॥ ६३ ॥ 
क्षपितदुरितपक्षक्षीणनिःशेषदोषो 

भवमरणवियुक्तः केवलनज्ञानभावुः । 
प्रहदयमतार्थग्राहकज्ञानकर्ता 

ह्यमरुचवचनवक्ता भव्यव्रन्धुजिनाप्रः ॥ ६४ ॥ 


इतिश्री -माप्स्वरूपं समाप्तम्‌ 1 


श्रीपोमराजसुतश्रीवादिराजप्रणीते 
ज्ञानखोचनस्तोत्रम्‌ । 


"न> 
ज्ञानस्य विश्राम्यति तारतम्ये 
परप्रकपाद तिशायनाच । 
्रभ्मिन्न दोपावरणे तुरावद्‌- 
दटष्टवि्टोक्तनयग्रकारे ॥ १ ॥ 
ध्यालला च य ध्यायति नोति चुच्वा 
नचा नमत्यत्र परं न रोकः । 
श्रस्वाऽऽगमान्‌ यस्य शृणोति नान्याञ 
श्रीपार्वनाथ तमहं स्तवीमि ॥ २॥ 
युग्मम्‌ । 
तरणाय मत्वासिरलोकरान्यं 
नि्वेदमप्तोऽसि षिश्द्धभवैः । 
ध्यानेकतानेन च चेतसाभूः 
क्ेवल्यमास्राद्य जिनेस ! युक्तः ॥ २ ॥ 
व्रं यथेष्ट व्रणुतेऽत्र वयौ 5- 
भिभूय राजन्यकमाछ् विश्वम्‌ । 
गुरं च बुद्ध कपिरं हरादी 
स्तथा रिवश्रीः सततं भवेतम्‌ ॥ ४ ॥ 
परैः प्रणीतानि कशासनानि 
दुरतसंसारनिवधनानि । 
त्वया तु तान्येव कृतानि संति 
तीक्ष्णानि भमौणि यथा प्रयोगात्‌ ।।५॥) 


ज्ञानरोचनस्तोत्रम्‌ | १२५ 


दाता न पतान च धामधाता 

कत्त न हत्त जगतो न मत्ता | 
दस्यो न वद्यो न गुणापुण्ञो 

ध्येयः कथं केन स लक्ष्मणा त्वम्‌॥ ६ ॥ 
दत्से कथ चेद्दभिनस्त्वमिटं 

चितामणि्वां भविनां सुभावात्‌ । 
मतं यदीत्थं तव सेवया कि 

खभाववादो द्यवितक्रय एव ॥ ७ ॥ 
संसारदूपं पतितान्‌ सजतून्‌ 

यो धर्मरज्जूडरणेन युक्तिम्‌ । 
नयल्य्नतावगमादिरूप- 

स्तस्मं खभावाय नमो नमस्तात्‌ ॥ ८ ॥ 
रणत्यमोषं सकलो जनस्त्वां 

विव्वोकवरदैरजितं सदा दि । 
पञ्मालयापूजितपाद्‌युग्मं 


चित्तानवस्थाहरणं पराष्येम्‌ ॥ ९ ॥ 
णमो सन्वोसहिपत्ताणं । 





भणल्यमो् सकरक्रियोष- 
मबोधतो देहिगणो न सिद्धये । 
तथा जिनोक्तेरमला गुणास्ते 


प्रीणति मव्यानिह प॑चम्रेः ॥ १० ॥ 
णमो सन्वोसदिजिणाणं । 


१२६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहै- 





स्थितोऽथमात्ा वपुपि स्थितोऽच्छः 

स्यात्कचरः कर्मकठेकपकैः । 
हेमा्मवचद्दितस्तपोभि- 

नैणीक्त तं त्वं जिन ! युक्तिदोऽतः ॥ ११॥ 
अभमित्रमित्राद्धविवद्धेमान- 

दरषासुराभाः परमात्ममूढाः । 
रिंसापकारान्यकखत्रसक्ता 

व्यामोहभवै न कथं रभते ॥ १२॥ 
तव स्तुतेरीश ! रसं रसन्ञा 

जानाति था तच्च्वणच्छतिः सा | 


तदुत्तमं पदयोने तं यद्‌ 
ध्यायेच धीर्त्वां मनुते मनस्तत्‌ ॥ १३ ॥ 
छन्नो ऽजिनेनाप्रसयोऽस्थिभूजो 
मेधेभेतो ब्रद्धिमिहाज्ञताचः । 
जरम दहिजभेच्छिखरेऽख जव्पे- 
चवद्धोत्रमेत्र न तदाऽख भद्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
राणी विवत्तीतुरतः सुखीह 
किमन्यचिताभिरितीव च्ष्रा। 
इभ्य च निःस्वं सरुजं रुजोनं 
मनः समाधेयमतस्त्वदुक्तया ॥ १५॥ 
हित्वांगनपद्भतिमेष शखी 
स्फुटः सदे भवतोऽस्त्यक्लोकः । 


जानरोचनस्तोत्रम्‌ । १२७ 





निरीक्ष्य निरविण्णमिनं विरागोऽ- 

भवत्स्व्य भृत्यसतिरिं सैपा ॥ १६ ॥ 
खांदापतंती सुमनस्ततिः प्रा- 

मस्ये जिन यष्टुमसूययेव । 
स्वया जितेनावपुपेव हीना 

निजेषु प॑क्तिभवतः सभायाम्‌ ।॥ १७॥ 
ध्वनिर्ध्व॑नत्यक्रमवर्णरूपो 

नानाखमभावो अवि वररिवत्ते | 
त्वत्तो न देवैरयमक्षरात्मा 

जयत्ययं मेचकवज्नगल्याम्‌ ॥ १८ ॥ 
म्रकीर्णकोधा मुनिराजहंसा 

जिने नमैतीव अुहुयहस्स्वाम्‌ । 
वटक्षङेर्यातनया इवामी 

मोधान्धिफेनाः रिवमीरुदासाः ॥ १९ ॥ 
पीरत्रय ते व्यवहारमनाम 

छत्रत्रयं निश्वयनामधेयम्‌ | 
रत्न्ये दशेयतीव सार्भ 

युक्तस्त्वदप्रीक्षणतः क्षणेन ॥ २० ॥ . 
भामेडके मारकतोपलामे 

निमघ्रकायाश चतुणिंकायाः | 
स्रांतीव तीर्थे परमागमाख्ये 

देदीप्यमाने खदयारसेनं ।॥ २१ ॥ 


6 
१ दिवः पतती इ-यपि पाठ > पुरस्तात्‌ इत्यपि पठ ३ स्वदयायुणेनेत्यपि 
पाठ- 1--सम्पाद्क । । 


१२८ सिद्धान्तसारादिषंग्रहे- 


घातीनि कमीणि जितान्यनेन 

कालः समागच्छति नो समीपम्‌ । 
इत्थं युहुज्ञापयतीव रोकान्‌ 

देध्वन्यते दुदुभिरेतरिक्षे ॥ २२॥ 
दादयो ऽनंतसुखोदयात्तेऽ- 

किचित्करय घातिविघातनाच । 
सत्तोदयाभ्यामविधातिनां किं 

तोतद्यतेंऽं विविपादिषत्ते ॥ २३२ ॥ 
नारनासि पश्यन्‌ जिन { नारकादीन्‌ 

हताननंतांध हनिष्यमाणान्‌ | 
चारितर्भेगात्‌ खगतप्र्घगात्‌ 

करयानि चात्रातिशयो हि कथित्‌ ॥ २४ ॥ 
रोकांतिकानां त्रिदिवातिभानां 

पुस्त्वोदये सत्यपि नांगनात्तिः । 
तथा द्यसातोदयतो न पीडा 

सामग्र्यभावानन फलोदयस्ते ॥ २५॥ 
योऽतीह रेते सतषः सदोषो 

मोयुद्यते दे विपीदतीश्च ! | 
इत्येवमष्टादश॒ संति दोषा 

यस्मिनसो भूरिभिवान्धिभारः ॥ २६ ॥ 
अद्धेतवादौधनिपेधकारी 

एकांतवि्वासविङासहारी । 
मीमांसकस्त्व्‌ सगतो गुस्थ 

दिरण्यगभेः कपिरो जिनोऽपि ॥ २७ ॥ 


ज्ञानटोचनस्तोत्रम्‌ | १२९ 





हटेन दुष्टेन शठेन वैरा- 

दुपट्रुतस्त्वं कमटेन येन । 
नीराचलो वा चितो न योभात्‌ 

स एव पद्मापतिनात्तगर्वः ॥ २८ ॥ 
्ुत्वाञ्नुकपांकनिधि शरण्यं 

विज्ञापयाम्येप भवादिंतस्त्याम्‌ 
अश्क्यतायास्तव सद्गुणानां 

स्तुतिं विधातं गणनातिगानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुदेववेरंतकदाघ्रदास- 

कुतत्वजारे भ्रमतो निपस्य । 
। मिभ्यामिपं ग्टस्तमिदं भवान्धा- 

बुरो धते कोरिशिगोलकं बा ॥ ३२० ॥ 
अनाद्यवि्यासयमूच्छितांगं 

कामोदरक्रोधहुताशतप्तम्‌ । 
स्याद्वादपीयूपमहोषधेन चायस्व 

मां मोहमहादिदष्म्‌ \ ३१ ॥ 
हिसाऽक्षमादिन्यसनप्रमाद- 

कषायमिथ्यारवद्कयुद्धिपाच्म्‌ । 
वरतच्युतं मां गुणदश्चनोनं 

पातु क्षमः को युबने विना चाम्‌ ॥ ३२॥ 
पुरांचितं नो तव पादयुग्मं 

मया तरि्चुद्धयाऽखिरसोख्यदायि । 


१६३० 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





परारयातिथ्यपरेधितत- 

पात्रे हि गात्र वरिवतिं मेऽ ।॥ ३३॥ 
क्रोधाख्यहर्यधगृदीतकंटो 

हतोस्मि सानाद्विविचृणितांगः । 
मायाकुजायात्तसुकरेशपासो 

रोभादपैकोघनिमग्रमूत्तिः ।॥ ३४ ॥ 
तारुण्यवाव्यांत्यदग्चास्च #िचि- 

कृतं मया नो सुङ्ृतं कदापि । 
जानन्नपीस्थं तु तथेव वर्ते 

जाग्रच्छयाटुः करवाणि किं वा ।! ३५ ॥ 
दाने न तीथं न तपो जपश्च 

नाध्यात्मचिता न च पूज्यपूजा । 
श्रुते श्रुते न स्वपरोपकारि 

हा ! दारिते नाथ ! जदुनिरर्थम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भोमादरया आंतमकं श्ववरृच्या 

धराधिपध्यानधरेण धात्याम्‌ | 
अपास्य रुक्म मयकारषर 

गृहीतमज्ञानवस्रादधीच् ! ।! ३७॥ 
पचास्यनागीहवर्सिषुदुन्ना-. 

रण्यज्चराध्यादिभ्वं भयं द्राक्‌ 1 
त्वट्रो्मेत्रस्मरणग्रभावा- 

न्मित्रोदयाद्ध्वांतमिव प्रणश्येत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यतोऽरुचिः संखृतिदेहमोगा- ` 

दनारतं मित्रकरुत्रवगौत्‌ 1 


ज्ञानखोचनस्तोत्रम्‌ । १२१ 


आप्य चित्त खरणाचखदीया- 

यंति कमोणि पदं तदेव ॥३९॥ 
नाटय कृतं भूरिभेवेरनत 

कारं मया नाथं ! विचित्रवेपेः । 
हृ्टोऽसि दष्ट्वा यदि देहि देयं 

तदन्यथा चेदिह तद्धि वायम्‌ | ४० ॥ 
अद्धाटता मे यदर्मगरगे 

कृपाताऽभून्मम पापरवर्भे | 
निद्रता शान्तरसप्रसषगे 

ेद्राताध्यात्मनिचारमार्भे ॥ ४१॥ 
आंत्वा चिरं दंववशेन विन्ना 

त्वदुक्तिपूः साधुपदार्थगमां । 
परेरगम्या नयरत्नशाला 

तस्यां कृतो दुःखमहो स्थितानाम्‌ ॥ ४२॥ 
हितादितेऽ्थऽथ हेतिहिता च ? 

चिदात्मनो धर्मविचारदीना । 
अजात्तपीणीय ? मिवोद्र्ह॑ती 

मतिर्मदीया जिननाथ ! नष्टा ।४३॥ 
यद्यस्तयर्मतं स्यि दशनं मे 

तदेवं दत्तादणुमात्रमच । 
ज्ञानं सुखं वीयेमतोऽधिकं चे- 

द्द्यात्तदा को जिन ! द्रवत्ती ॥ ४४॥ 

स १ 


१ 'जजाङृपाणीयमिचो' इति घुभाति ! 


१३२ सिद्धान्तसारादिसंम्रहे- 





दिरूक्‌ सुवरहिरिद्धियं न हि भवेन्नमसखादिक 

परथव्‌ तदथ नो व्रयो न तमृते सदथौगमः । 
इति प्रतिदिनं विभो! चरणवीक्षण कामये 

ततः कुर कृपानिधे ! सपदि' रोचनानदनम्‌ ॥४५॥ 
स्तोत्रं कृतं परमदेवगुरुपरसादा- 

च्छीपोमराजतनयेन सुवादिराजा । 
सञ्ज्ञानलोचनमिद्‌ पठतां दे स्तात्‌ 

उण्दोषहारि जगतः परमोपकारि ॥४६॥ 


इति श्रीपोमराजतनयवादिराजविरचितं ज्ञानलछमेचनस्तोत्रम्‌ 
समाक्षिमगमच्‌ 1 


विष्णुसेनविरचितं 
समवशरणस्तोत्रम्‌ । 


च््:>@< 
भाया] 
चृपभायानभिवंद्यान्‌ वदिता वीरपथिमजिनेद्रान्‌ । 
भक्तया नतोत्तमांभः स्तोष्ये तत्समवशरणानि ॥१॥ 
भूम्याः पंचसहस्रान्‌ दं डादुत्करम्य समवश्चरणानाम्‌ । 
जायेते गगनगताः सद्रत्तेकेन्द्रनीरशिराः ॥ २॥ 


द्ादश्चयोजनतस्ताः क्रमेण चाद्धा द्धयोजनन्युनाः 
ताचद्यावननेमिधतुर्थभागोनिताः परतः ॥३॥ 
अवसर्पिण्यामेवं ्रमोऽन्यथोत्सपिंणीक्रमो ज्ञेयः । 
आचा विदेहजानां मतांतरद्विर्वतीर्थशचाम्‌ ।॥४॥ 
दिक्षु चतदष्वपि युजप्रमाणर्विंशतिसदस्रसोपानाः 
एकादशभूमीकाः शीखचतुष्काश्च पचवेदीकाः ॥५॥ 
प्रासादचैलयखातीवद्स्युपवनकेतवश्च करपतसः । 
भवने गणस पीटान्या्यादीन्यवनिनामानि ॥६। 

` एकेकै भिनभवनं प्रासादान्‌ पंच पच चोष्टष्य । 
च्यसखायाः स्युचोप्यो चनखंडान्याद्यभूमितरे ।॥७॥ 
खच्छजलेनापूणे नानाविधजलचरेध संकीर्णम्‌ । 
सोपानशोभिततरं प्रोफुान्जावरृताखातम्‌ ।॥ ८ ॥ 
पुनागनागङ्खन्जनकवरशतपत्रातिय॒क्तकाकलितो । 


सामरमिथुनरुतार्ययुता ततीयाञ्वनी रम्या ॥९॥ 
` उक्त चः 


१३४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
१ 
माधा 1 


उचवणवाविजलोण चिन्ता पिच्छति ऋ्वभवजार्दि । 
तस्स णिरिक्खणमेत्ते सत्तभवातीदभाविजादाननो 1 १॥ १ 


आर्या | 
वनभूरशोकसप्रच्छ्द्चपकचृतसद्टनेभाति । 
कौर गद्विचेत्यतसयुक्मदक्षिणस्थेधतुरदिशच 1 १०॥ 
गसब्रवभवहिणमालाबरहंसपमचक्रांकाः 
गरुडध्वजाय दश्रधेत्येकेकेप्यरतसंख्याः ॥११॥ 
एत्तुर्दैशास्थेशतुगणेशेख्यकेतभिर्माति । 
साणटरतेनामिहतेयख्येः श्वद्रष्वजेधान्यैः । १२॥ 
चतु्दि्च सुख्यव्वजसख्या ४३२० | परिवारध्वजसंख्या %। 
६५६० । सर्वघ्वजल्या ७०८८०] 
सवपा स्तभानां सद्रत्वमशसीतिरेगुखान्यश | 
इप्वासनर्पचहरतिस्त्वेतरमाद्यो तु हानिरपरेषु ॥ १३॥ 
खल्यध्वजस्तभानां सद्रत्मंगुखानि ८८ मुस्यष्वजस्तंमांत्रं धनुः २५ 
हेमांदालकरबलेदंशविधकव्यैथ सिद्धतरुमिधेः 
छउरतरानकरसनायेधकास्त क्ल्पद्रमा वसुधा ॥ १४ 
अनुष्टुप 
खद गमृगरत्नांगाः पानभोजनपुष्पदाः। 
ञ्योतिरारयवचांमा दीपचिर्दरधा द्रमाः # १५ 
आयत्तम्‌ । 
साल्रचमभ्यस्थतपीसचयवत्तिचेलययिद्धतस। 
सिनसिद्धग्रतिविवेरधःस्थितनिषप्णकेभीतः 1 १६} 


ससवरारणस्तोत्रम्‌ १३५ 


सृत्य द्धिगीयद्धिभिनाभिषकोदयतेरशेषसुरेः । 
बहुधेद्धासादा भवेति भवनावनो रम्याः ॥ १७॥ 
स्फाटिकलशारखांतरेक्ष्मीवरभडपे गणक्ष्मायाम्‌। 

द्वादश कोष्ठाः सफारिकपोडशगुरुभित्तिमि भान्ति ॥ १८॥ 
ऋपिकर्पजवनितायाज्योतिवेनभवनयुवतिमावनजाः ! 
ज्योतिष्ककरपदेवा नरतियेचो वसंति तेष्यदुपूरवम्‌ ।॥ १९ ॥ 
वैदूर्योत्तमकांचनविलसदरसकररत्नवणानि । 
अष्टचतुधतरिष्वासोन्रतिमंति तरिपीठानि ॥ २०॥ 
प्ररफुरितथम॑चकरेयेक्षपतिभिस्द्रतेमेदाभक्तया । 


चतुराशासं विराजति कृतान प्रथमपीठतरम्‌ ॥ २१॥ 
अरिगजव्रषहरिकमलखावरध्वजखगपतिपुष्पमालाख्यंः | 
विरसत्केत॒भिरषटभिरदुपमपूज्यं द्वितीयषीठतलम्‌ ॥ २२ ॥ 
षट्‌ शतरद्रायामा साधिकनवशतधनुःसयुत्तंगा । 

प्रथमे शेषेषूना भधङ्करी स्यात्ततीयपीटतले ॥ २३॥ 


रुद्रत्व ६०० } उदय ९००। 


तन्मध्यर्थितासिहासनमध्ये शोणरमबुजं रमणीयम्‌ । 
दश्चश्चतदख्संयुक्त तन्मध्ये कनककर्णिक यायुपरि ॥२४॥ 
चतुरंगुरुगगनतरे निविष्टवान्‌ विमलक्रेवलन्ञानी । 
लोकालोकविलोकी धमाधम जिनो वक्ति ॥२५॥ 
प्रहतथनधातिदोषशतुरधिकच्रिशदतिश्येश्व्यथुतः 1 
सोऽनतचतुटयभाकोव्यादिल्यप्रकाशसंकारवपएुः ॥ २६॥ 
कत्तडभलत्करुधागप्रमोद चिता जरा सुजा मृत्युः । 

सेदः सेदमदोरतिविसयनिद्राननद्वेगः ॥२५७॥ 


१३६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





छत्रत्रयसिहासनसुरदु हुमिपुष्पव्रृषटिमाषाोकाः 
भावर्यचामराणीलय्टमह प्रातिहायं विभवसमेतः ॥२८॥ 
ठ्क्ते ५८ 
पुठ्वज्े मञ्खहे अवरले मच्छिमाय रत्तीएः। 
छच्छग्घडियाणिग्गयदिवज्छयण्णी कड खत्तस्थे ॥ १ ॥ 
श्ादृखविक्रडितव्त्तम्‌ । 


गभीरं मधुरं मनोहरतरं दोपैरपेतं हितं 
कंटोषटादिवचोनिमित्तरहितं नो वातरोधोद्धतम्‌ । 
स्प तत्तद भीष्टवस्तुकथकं निःशेषभाषारमक 
दूरासनस्षमं स्म निरुपमं जेन वचः पतु नः॥२९॥ 
यत्सवात्महितं न वर्णसदितं न स्पदिताष्टद्य ध 
नो वांछाकछितं न दोपमलिनै न शासरुद्धक्रमम्‌ । 
शातासर्षविपैः समं पञ्ुगणैराकर्णितं कणिभि- 
सन्नः सर्वविदः प्रण्टविषदः पायाद पूवं वचः।।३०॥ 
आया) 
खखचतुर्विशायो दयोधतुषौ दिताडिताद्र च। 
अद्ध त्रित्रिद्टवष्टमभागाः पंचसु तथा परद्र च ॥२१॥ 
सारो वेदी वेदी सालो वेदी च सारो । 
वेदीत्यंतभर्वंति सर्वे व्रहिभागात्‌ ।॥३२॥ 
इद्रधनुर्देमे दे सरक्तहमे च हमका्जुनके | 
हैमी चाकेसयी सालो वेदी यथायौग्यम्‌ ।३३॥ 
ध॒सुपः शतानि प॑चाघयो पचाशदशेव प॑चोनाः 
असु पचस्ष्टसु करस्य नव सप्र पार्श्वसन्मत्योः ॥३४॥ 


समरारणस्तोत्रम्‌ । १३७ 





तीथैकरोत्सेधो यथा ५००, ४५०, ¢ ००, २५०, २००, २५०) 
२००, १५०, १००, ९०) ८०) ७०, ६०; ५०) ¢) ० 
= ०) २५ २०, १५ १०; रत्नय' <) ७ । 

चतुराह तजिनदे ष्य वेदीसालेषु सानमान्मातं । 
किचित्साभ्यधिकं तत्तोरणतगतवगुद्रतम्‌ 1३५ 
चयोट्रालकभवनेः केतुभिरामांति वेदिकाः सालाः। 
मूला मूरात्रमपरिहान्या रहितेतरमूत्तेयः ऋमशः ॥२६ 
हनो १ रजतख महाह रिन्मिणिगणख गोपुरद्यारम्‌ । 

एर्व पट्‌ च स्यु्द नानासाणिक्यरचितानि ॥ ३७ ॥ 
ध्वजमानस्तेभाचलचेलयप्रासादगेपुरस्तृपाः 
दादश्चगुणजिनदेष्यो मंडपसिद्धार्थचेत्यसदसोकाः ॥३८ 
कोशव्यासाः प्रथमे न्युनाथावीरतशतुवीथ्याः । 
बहिरंतः सालातरदेरध्याभयदिक्र १ स्फाटिका साढा॥३९॥ 
दारेषु धिषु देडान्‌ ज्योतिष्कान्‌ विभति दयो्कषाः। 
नागास्तदद्वितयस्था दयोश्च करपामराः प्रवराः ।॥ ४० ॥ 
सध्ये मोपुरमतवीथ्याः स्तभो नभो हिराभाति। 
नत्तेनसालो शल्यं सारस्तूपा नभश्वरमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मानस्तमाश्ोपरि सारत्रयमध्यगत्रिषीटानाम्‌ । 
सडाशटकसंयुक्ताधत्द॑दाः संति चतुराम्‌ ॥ ४२॥ 
अस्रविमिश्रा मूरादुपरिषटादरतैराधतदिंकम्‌ 1 
मू्भिस्थितजिनर्विवा हृदाभिधानान्यतो वक्ष्ये ॥ ४२ ॥ 
नदोत्तरा च नदा नेदवती नंदघोषनामा च | 

विजया च वेजयती जयतसंज्ञाऽपराजिताख्या च ॥४४।॥ 


1) 


१३८ सिद्धान्तसारादिसंग्रदे- 








शोका सुप्रतिषुद्धा ङषुदान्या पंडरीकनामा च । 

हृद यानदा च महानदाख्या सुप्रबुद्धनामा च । ४५ ॥ 
द पणौ वापी प्र्भकनामा ततः परमरम्या। 

आसां संप्दमखिखां स्तोतुं शक्रो न शक्नोति ॥ ४६ ॥ 

धवलोततुगत्रिभूमिसाले नृत्यस्य राजते ह व । 

वीथ्याः पाव॑द्धितये धृपधरो हौ च चतुरात्रौ ।। ४७ ॥ 

द्ात्रिशत्प्र्षणिकान्येकेकस्यां भवेति प्रथुभूम्थाम्‌ । 

एकेकपरक्षणिके दा्िशदेवकन्याः स्युः ॥ ४८ ॥। 
त्रतिमाकी्णाः स्तपा नव नव भवंति चाभ्यच्यीः } 

अंतरिताः शतसंख्ये रत्नानां तोरणेरमखः ॥ ४९ ॥ 

वा्याभ्यंतरदेशे पटर्चिंशटोपुरात्मनां संति । 

दरोमयभागस्था मगलनिधयः समस्तास्त॒ ॥ ५० ॥ 
संघाटकभृगारच्छव्रान्दव्यजनश्युक्तिचामरकरुशाः । 

मेगलमण्टविध खदेकेकस्याटशतसंख्याः ॥५९॥ 

प्रत्येकं सश्चते ताः कारमहाकारपांडमाणवक्चखाः । 

नैसपप्यपिंगरनानारत्नाश्च नव निधयः ॥५२॥ 

क्तुयोग्यवस्त॒भाजनधान्यायुधतूंहम्यवद्ाणि । 

आभरणरत्ननिकरान्‌ कमेण निधयः प्रयच्छंति ॥५३२। 

शतमकरतोरणाघा धृटीसारख बाह्यभागाः स्युः| 

अंतभागाः सर्वे प्रत्येकं रत्नतोरणश्तस्तु ।॥५४॥ 

म्राच्यां दिशि पिजयाख्यं हारमपाच्यां च वेजयंताख्यम्‌। 

मरत्यक्षङ्भि जयत सखादपराजितमथोदीच्याम्‌ ॥(५५॥। 
यद्यप्यसंख्यगुणितक्षेत्रफलास्तत्र मव्यजीवाः स्युः 1 


क क = 


जनभक्तः 1स्थतवतस्तथापरि (निःरेपतः सव ॥५६॥ 


[# 


समवदारणस्तोत्रम्‌ ! १३९. 


संख्यातयोजनेऽपि प्रवेशनि्गमयुजोऽ भव्याः स्युः । 

अंतयुहसैमात्रा जिनमाहस्म्विन बद्धायाः | ५७] 

मिध्याद्िरभन्योऽसंज्ञी जीवोऽ विद्यते नेव । 

पंसवानध्यवसायो यः संदिग्धो विपयंस्तः ॥५८॥ 

तत्र न मृत्युजैन्म च विद्धेषो न च मन्मथोन्माद्‌ः । 

रागांतकबुक्षाः पीडा च न विद्यते कापि ॥५९॥ 
भचुषटुपठत्तम्‌ । 

अधाः पश्यति रूपाणि रण्वति वधिराः श्रुतिम्‌ । 

मूकाः रपष्टं विभाते च॑क्रम्येते च पंगवः ।॥६०॥ 

आयाटत्तम्‌ 1 

यः स्तुच्येवं ध्यायति समरसभावान्निनेखरं देवम्‌ । 

तस्यैष भवति विभवः कतिपयदिवसेनं संदेहः ॥६१॥ 

चत्ारिंशद्धघने द्वार्वशद्व्य॑तरषिमानेषु । 

चतुरधिकर्विशचतिशद्रारौ सिंहोऽथ चक्रवत्तीन्द्राः ।६२॥ 
कर्तु प्रशस्ति । 

दाकराज्ञया खभक्तया धनदेवविनिमितं समवशरणम्‌ । 

व्यावणितं त्रिविद्याधिगणिना विष्णुसेनेन ॥६२॥ 








इति श्रीविप्णुसेनविरचितं समवद्रणस्तोर्चं 
समाप्तम्‌ । 





१ ° यश्चनध्यसायो ` इति पाट प्रेयानवभाति । 


जयानदसुरिविरचितं 


सवेज्ञस्तवनम्‌ । 
०९ 
सटीक । 
देवाः प्रभो ! यै विधिनात्मश्ुद्धये 
भक्त्याः सुमेरोः शिखरेऽभ्यर्पिचन्‌ । 
संस्तूयसे त्व स मया समोद- 
युन्पीस्यते ज्ञानद्शा यथामे।१॥ 
टीका-देवा इति-गीवीणभापयार्थोच्वारणमन्वयस्तमन्वय वाणारस्यां 
-भद्रापद्रव्यव्याख्यानावसरे कथयति स अटौ कथ्यते--यथा दे प्रभो ! 
स्वा देवा विधिनात्सञ्युद्धवै भक्त्या; यक्तिसकाडात्‌ सुमेरोः रिखरे- 
भ्यर्पिचनस्नपयन्‌ जन्मोत्सवमकापः स त मया समोटं सहं यथा स्या- 
तथा सस्तूयसे यथा मे ज्ानद्रोन्मीस्यत इत्यन्वयः । अमभिप्रवेषिचीत्‌ 
क्षरणे ्यस्तनी" अन्‌ तुदादेराः “मुचादितृफगुफेति" नोऽन्तः अभ्यपिचन्‌ 
इय कततुक्तिः । समप्रवष्टुक्‌ स्तुतौ “पः सो" इति स्तुनिमित्तस्य पस्या- 
भावाननमित्तिकस्य टस्याप्यमावः “ निमित्तामावे चैमित्तिकस्याप्यभावः » 
इति न्यायात्‌ । 'तत्साप्यानाप्येत्तिः कर्मणि वर्तमानात्‌ क्यप्रत्ययः । 
“ दीधेश्वयडिति » दीरधत्व स्तूयसे इति कर्मण्युक्षि । उद्ूर्वक- 
मीर निमेपणे मावे आत्मनेपदं देप प्रववत्‌ इय भवे उक्तिः | 
अत्र काव्ये सप्त विभक्तयस्तिल उक्तयः सवोधन क्रियाविदोपर्णं च 
कथितानि । प्रथातरेऽष्टौ उक्तयस्ता अपि अधिकारात्‌ कथ्यंते | यथा;ः- 


पककमो डिकमी चाकमपे क्चैरि कमणि 1 
कमकत्तेरि भाचे च उक्कयोऽषविधाः स्खरताः॥ ११ 


सवैननस्तवनम्‌ । १४१ 





अस्य व्या्या-यथा श्राद्धा देवान्‌ प्रूजयंति इय एककम १ मित्रोऽजा 
ग्रामं नयति इयं द्रिकमा २ देवदत्तः देते इयमकर्मा २ एतत्‌ प्रकार्य 
करि । अथ प्रकार्य कर्मणि, यथा श्रद्धदेवाः प्रज्यंते £ म्त्रिण 
अजा ग्रामं नीयते ५५ देवद तेन शय्यते & आरोहते हस्तिनं दस्तिपका- 
स्तानारोहतो हस्ती प्रयते आरो ८हयै)ते हस्तिनं हस्तिपकान्‌ ७ वपासु 
मेघो गर्जति मयूरो परत्यति ८ इत्यष्टग्रकारा उक्तयो जेयाः ॥१॥ 


ध्यानाुर्कपाधृतयः प्रधानो- 
हासिस्थिराः ज्ञानसुखक्षमं च। 
नाथ ! संति स्वयि सिद्धिसोधा- 
धिरूट ! कर्मोज््ित ! विश्वरुच्य { ॥२॥ 
टीका-हे सुनाथ ! हे सिद्धिसौधाधिरूढ ! हे कर्मोज्कित ! हे विद्व- 
रुच्य ! त्वयि प्रधानोह्छसिस्थिराः ध्यानानुकंपाध्रतयः संति वर्त॑ते, च 
पुनः ज्ञानसुखक्षमं अस्ति इत्यन्वयः ! ध्यान च अनुकंपा च धृतिश्च 
ध्यानानुर्वपाधूतयः, अत्र केवर्विोष्यैरितरेतरदढः कथितः | प्रधान च 
उल्छासिनी च स्थिरा च प्रधानोह्टासिध्थिराः अयं केवरषररोपणैः स एव 
प्रधानादीनि ध्यानादीना विरोपणानि। ज्ञानं च सुख च क्षमा च ज्ञानसु- 
खक्षम अयं समाहारः, पूरवा्न द्रः कथितः । दोभनश्चासौ नाथश्च 
सनाथः सबुद्धौ सुनाथ ! उत्र प्रथमातत्पुरुषः कथितः । सौधमधिरदः 
सोघाधिरूटः सिद्धिरेव सोघायिरूढः सिद्विसोधाधिरूढः, अत्र द्वितीया- 
तत्पुरुषः ] कर्मभिरन्डितः, अत्र तृतीयातव्पुरुपः ] विश्वस्मै च्यः, अत्र 


चतुर्थीतत्पुरुषः कथितः । पचमीतत्पुरपपष्टीतत्पुरुषसमासो वक्ष्यमाणश्ठो- 
कप्रवाद्रेन क्यो ॥ २ ॥ 


१४२ सिद्धाःतसारादिसंग्रहे- 





सैसारभीतं जगदीश ! दीनं 
मां रक्ष रश्वौक्षम ! रणीयम्‌ । 
्रोदप्रसादं कुर सोम्यद्षटया 
विलोकय स्वीयवचश् देहि ॥ ३ ॥ 
रीका-संसाराद्धीतः ससारभीतः, अत्र पचमीसमासः, जगतामीरो 
जगदीशाः, त्र पष्टीतत्पुरुपसमासः । एव ततपुरुपसमासः सपूर्णैः । प्रोढ- 
-ासो प्रसादथ प्रोटभ्रसादस्त प्रौटभ्रसादं, अत्र पुति कर्मधारयः, सौ- 
म्या चासौ दष्टिश्चेति सौम्यदृटितयेति च्ियां कमघारयः, स्वीयं च 
तदचश्चेति स्वीयवचः, इत्यत्र छीवे कमधारयसमासः, एवं कमेधारयसमासः 
-संप्रणः। हे जगदीदा । हे रक्चा्नम  ससारभीत दीन रक्षणीयं मा चं रक्त 
्रोटग्रसादं त्व कुर्‌, सौम्यद्टया मां विलोकय, च पुनमम स्वीयवचो 
देहि इति ॥ ३ ॥ 
वक्ष्यमाणश्चोकेन वडु्रीहिसमास प्रतिपादयनाह,- 


नतेद्र ! विद्रावितदोष ! दत्त- 
दाना दर्दर अपि वीतदौःस्थ्याः | 
त्वथा कृता भूरिधना अर्नत- 
ज्ञान ! द्विपान्‌ सक्षम ! मक्षु मासान्‌ ॥ ४ ॥ 
टीका-दे नतेद्र ! दे विद्रावितदोप ! हे अन॑तन्नान ! हे सक्नम 1 ` 
त्वया दरिद्रा अपि लोका इत्यष्याहा्यैः दत्तदाना वीतदौस््या भूरि- 
चना द्विपान्‌ इाढदा मासान्‌ यावत्‌ इत्यध्याहार्यं मश्च शीघ्र यथा स्यात्तथा 


१ रक्षाया क्षमो रस्राल्तमः तत्सम्बुद्रौ हे रक्षाक्षम ! इवि सप्तमी तत्पुस्षोऽ- 
पे ज्ञेयः ।-संनोधक. 


सर्वे्नस्तवनम्‌ १४२ 





छता इत्यन्वयः हे नतेद्र !- नता इद्रा य॑ इति नतेद्र इति द्वितीयावहू- 
ब्रीहिः १ विद्राविता दोषा येन स विद्रावितदोपस्तत्संबुद्धविप्यत्र तृतीया- 
वह्ु्रीहिः २ दत्त ठानं येभ्यस्ते दत्तढाना इत्यत्र चतुर्धीबह्व्रीहिः ३ वीत 
दोःख्य येभ्यस्ते वीतदौःस्या इत्यत्र पचमीवह्त्रीहिः % भूरि घनं 
यपा ते भूरिधना इत्यत्र प्रष्ठीबहुत्रीहिः ५ अनंतं ज्ञानं यस्मिं अनतज्ञा- 
नस्तत्सवुद्धावत्यत्र सप्तमीबह््रीहिः £ सह क्षमया वत्तते यः स सक्षम 
इत्यत्र सह पूरेण वह्रीहि" ७ | दि पट्‌ द्विपाः ^ प्रमाणीसंसख्याइः ” 
इति सूत्रेण प्रत्यय इति “सुच्वार्थे सस्या सख्यया संख्येये वहत्रीहिः” 
समासे भवतति इति सूत्रेण द्रादशार्थं वडत्रीदिरष्टमो मेदः ८ इति ॥४॥ 

वक्ष्यमाणपयेन अवदिष्टवहत्री्ि दिग च प्रतिपादयनाहः-- 

्विपेभेवेधुक्तिमना द्विा्या- 
स्तव त्रिपूजां विदधत्‌ त्रिसंध्यम्‌ ॥ 
केस्याणकानां जिन ! पचप्वी- 
माराध्य भव्यः क्षिपतेऽष्टकमं ॥ ५॥ 

टका-दौवात्रयो वा द्राः, ्प्रमाणीसंख्याइःः इति अयं 
नवमो मेदः सुञ्वार्थेति सूत्रेण विकल्पाः समासः ९ । प्रधानपद्‌- 
योरपि यच्छब्देन वहत्रीहिः समासो भवति यथा मुक्तौ मनो यस्य स 
सुक्तिमना इति दमो मेदः बवह्त्रीहिः १० । अथ द्ियुसमासः हे 
जिन ! तव द्विपायाच्िप्रूना विदधत्‌ कल्याणकाना पचपर्वीमाराध्य द्ि- 
भवरुक्तिमना मन्यौ अष्टकम क्षिपते इत्यन्वयः । द्योः पादयो; समाहारः 
दिपादी तस्या द्िपायाः द्विपादौति शद्रिगो*रिप्काराताननिव्यं डीः स्यात्‌ । 
त्रप्ूना त्रिसध्यमित्याटौ पचपर्वीं अष्टकम इत्यादौ “द्विगौ अनेतावंताम्या 
विकलेन डी; अन्यस्तु सर्वो नपुंसक इति वचनाच्छेषं सर्वं स्वरातं 


१५४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





व्यंजनातं च नपुंसके यं । ्षिपत इत्यत्र प्रेरणफख्वति कत्तरयात्मनेपदं 
त॒टदि्छः, अषकरमक्षयान्मुक्तिप्रा्िफट । विदधघदित्यत्र विपूर्ववाग्‌- 
धातुः, रातप्रत्यये दिवे नोते च खंतो नो गिति नटोपे विदधदिति 
सिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
साम्येन प्येसिजगषटिवेकी _ 
श्रयच्‌ प्रभो ! पंचसमित्युपेति । 
अपाख सप्तभ्यधिसिद्धिमध्ये 
सिद्धं जवेनोपभवादुपेशम्‌ ॥ ६ ॥ 

टीका-- टे प्रभो ! साम्येन त्रिजगत्‌ पद्यन्‌, एवं पचसमिति श्रयन्‌ 
सप्तमि अपास्य विवेकी नर उपभवान्‌ (त्‌) अधिसिद्धिमध्ये सिद्धं उपेदं 
यथा स्यात्तथा जवेन वेगेन उपैति गच्छतीत्य्थं इत्यन्वयः । दोष ख- 
रात व्य॑जनात द्वे ज्ञेयमिति वचनात्‌ त्रयाणां जगतां समाहारच्िजगत्‌ 
पेचाना समितीनां समाहारः प॑चसमिति, सप्तानां मीना समाहारः सप्तमि 
इत्यादौ सर्वत्र छीवत्व ततः छ्ीवे च्हस्वः } अनतो सुवीत्ति द्वितीया- 
म्ोपः सिद्धः 1 अधिसिद्धिमघ्ये, इईरास्य समीपं उपेरा वीतरागसमीपं 
इत्यर्थ; अनच्र ध्विभक्तिसमीपसमृद्धिः" इत्यादिसूत्रेणाव्ययीमावः | सिद्धीनां 
मध्ये मध्येसिद्धिरित्यत्र “ पारे मध्येतः पष्ठी चेति” पष्ठीसमासः | 
उदाहरणत्रयेऽपि क्रियाविदेपणात्‌ ! अथवा विवक्षातः कारकाणीति 
न्यायादुदाहरणत्रये सप्तमी कर्म वा अन्ययादिति विभक्तीना लोपः! आका- 
राताव्ययीभावस्याग्रत. पंचमीवजेविभक्तिनामम्‌ स्यात्‌ तदुदाहरण उपे 
इति जेयं पचमीवजंनादुपभवानि (दिति) प्रत्युटाहरणं चेति ॥ ६ ॥ 


मवेच्छभायोपभवद्यथेष्ट, 
श्रये सनाथोऽस्मि नमोऽस्तु दोषाः| 
द्रे प्रभावश्च गुरः सुखं मे 
विश्वाच्ये ! धीश्चीङरदुपद्धिपादे ॥ ७ ॥ 


सर्व्ञस्तवनम्‌ । १४५ 


टीका--हे विश्वार्च्यधीश्रीदुपदिपादे ! मवतः समीपूसुपभवत्‌ 
ञ्युभाय भवेत्‌ १ उपभवदययेष्ट श्रये २ उपमवदह सनाथोऽप्ि मवत्स- 
मीपिनाह खामिवानहमप्मीत्यथः ३ उपभवनमोस्तु ४ उपमवदोषरा दृरे 
सतु ५ उपमवस्प्रभावो गुरुरस्ति ६ च पुनरुपभवद्भवत्समीपे सुखमस्ती- 
स्यन्वय; ७ अत्र अन्य॑स्वरांतव्यैजनतेम्यः सप्तविभक्तीनामनुक्रमेण छोप- 
स्योदाहरणानि ज्ञातव्यानि । भवतः समीप उपभवत्‌ ` इत्यव्ययीभावः 
स्वंविभक्तेषु दितः । एव पटूसमासोदाहरणानि। अथ सक्षिपतः. पय्‌ 
समासानाह;--विश्वा्य॑धीश्रीकृदुपद्टिपादे इति पदे धीश्च श्रीश्च धीश्चियो 
अय दं, विश्वेन अर्चय विश्वार्च्य इति तत्पुरूपः, विव्ये. च ते 
धीश्रियौ चाय कर्षघ्रारयः, विश्वा्च्य॑घीश्रियो करोतीति विश्वार्च्यधीश्रीकत्‌ , 
हयोः पादयोः समाहारः द्विपादीति द्विगुः द्िपायाः समीपमुपद्धिपादि 
छवीवे हस्वः अयं अन्ययीमावः विश्वार्वयीश्रीक्ृदुपद्धिपादि यस्य स वि 
शवरच्यधीश्रीक्टुपद्विपादि इति वह्रीहिः । एते संक्षेपतः पट्‌ समासाः 
कथिताः | ७] 





शुक्तवा भवे सोख्यमवाप्तुमैगी 
धीमोस्त्यजन्‌ मोहमधस हता । 

यो च्य मानस्तमसरा रिवीयेत्‌ 
त्वत्सेविताकाम्यतु सोऽत्र नेतः! ॥ < ] 


टीका-भव सुक्त्वा सेख्यमवाप्तु मोह त्यजन्‌ अघस्य हता तमसा 
सुच्यमानः यो धीमान्‌ दिवीयेत्‌ है नेतः! अत्र भुवि स पुरुप 
त्व^सेत्रिताकाम्यतु इत्यन्वयः । प्रक्तारे क्त्वाप्रत्ययः मुक्त्वा ! अवाप्तये 


अत्रप्तु .“* क्रियाया क्रियाथाया तुम्‌ ” अगमस्यास्तीत्यंगी यथानेकस- 
9 


१७६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





रादिन्‌ दीधेश्च अंगी प्राणी | धीर्वियते यस्यासौ धीमान्‌ “तदस्यास्त्य- 
स्मिन्‌» इति मतुप्रत्ययः “छृटुदितनोते पदस्य इति तेपे दीर्घे च धी- 
मान्‌ | त्यज हानौ त्यजतीति त्यजन्‌ रातृप्रत्ययः अततोँते तटोपे च । 
मोहं मोहनीयं कर्म | हनक््‌ दिसागत्योर्हतीति हंता णक्त॒ चेर (४ 
अघस्य पापस्य, “कृतः कर्मणीति पष्ठी | सुच्यमान इत्यत्र सुचूधातोरा- 
न्यू क्य अतोऽम्‌ अतेमेतिसुयमादिन्‌ (2) केन तमसा । शिवं इच्छेत्‌ 
शिवीयेत्‌ अमाग्ययात्‌ “‹ क्यद्चेति ». क्यनृप्रत्ययः क्वनि दीघं च, 
त्वां सेवते इत्येव सीस्त्वत्सेवी अजाते शीठे णिन्‌ त्वमोप्रत्ययोत्तरपद 
दति मांतावयवस्य युष्मदस्त्वदिरो त्वत्सेविनो भावस्त्वत्सेविता “ मावे 
त्वत अनेन तद्ुपरत्यय तठंतादापू ॒त्वत्सेवितामिच्छलु॒व्वत्से- 
विताकाम्यतु “ द्वितीयायां, काम्य » इति काम्य. } पंचमीक्त्वातुम्‌- 
इनूमतुरातृचआनयक्यनणिनतव्काम्यादीनासुदाहरणानि ज्ञेयानि | ८ ॥ 


्षेमेषु वक्षस्सु घनायमानो 
दितः पितेवासृतवद्रापः | 
मम प्रभो ! भन्यतरं स्वभृत्यी- 
भावं जयार्मदमय ! प्रदेयाः ॥ ९] 


ठीका-हे प्रभो } हे जयानदमय } वृक्षत्पु क्षेमेषु मगच्ेषु किविरि- 
ए चनायमानः पितेव हित. अगृतवहुराप भव्यतर्‌ स्वमृत्यभिावं मम 
्रदेया इत्यन्वयः | श्ना इवाचरति वक्षति “कर्तुं क्रिप्‌ » बरक्नतीति छ्ीवे 
छतृप्रत्यय- तेपु बरक्षत्ु ¡ क्नभेपु किविदिषठिपर घन इवाचरति घचायते 
इत्ति घनायमान । अने मोति च £ दुःखेनाप्यते इति दुरापः ५ दु.ख- 
खच्छाचर्य॑खदं प्र्यय. » | न समृत्य: सस्वभृत्यः अस्वमभृत्यस्य 


 श्रीपाश्वनाथसमस्यास्तोत्रम्‌ । , ` 
=“: °< - 


भ्रीपूद्वेनाथं तमं स्तवीमि 
तरेलोक्यटोकं प्रणिधामधा्मे । 
समोदयुद्धासि यदीयकीर्ति- 
॥ रामाभरुखं चुंवति कार्तिकेयः ॥१॥ 
तेरथर विवेकसेक- 
म॒क्तास्ति या साऽपि जिनावतंस 1 | 
विरोकिते कांतिकलत्वदाखय- 
चन्द्रोदये द्यति चक्रवाकी ॥२॥ 
पुरः प्रकीर्णानि कपोरपारी- 
तले तवाच्छे प्रतिविम्वितानि। । 
निभाव्य संदेग्धि बुधो जनः किं ६ 
चन्द्रस्य मध्ये कदी फलानि ॥ २॥ 
येनिजितेः प॑चदेरण चक्रे 
कटे कुठारः कमटे ठकारः । 
अकीततिनाय्यस्य च वादितोऽलं 
साम्य क्व तेपां चुसदां त्वयास्तु ॥ ४ ॥ 
अभव्यदाभेन्यतयाद्गभाजां । 
येषां त्वदास्ये सुभगेऽपि चे] 
संतापसंपक्तिरुदेति तेषा- 
मयं शा्ी वन्दिकणान्‌ घसुतते ॥ ५ ॥ 


श्रीपाश्नाथसंमस्यास्तेतिम्‌ । १४९ 


त्वदानीलादकितप्रतापो ˆ 
` देव! दयुङ्कमस्तव शक्तिमाप्तुम्‌ । 
 भ्रगोः परतन्नादमिमे तनोति 
= ठठं उठं उठ ठटं खट ठः॥ ६ ॥ `: 
 जनिमहे जिन ! ते सवनोदकैः + # 
प्रसमरेरमरेखवरभूधरे। ˆ ^+ ` 
विदकलितेषु नगेषु किलाभवत्‌ (6 
उपरि मूरमधस्तरूपह्छवाः ॥ ७ ॥ . 
“ रसना स्तवने नयने वदने 
श्रवणं वचने च करौ महने +. 
तव देव {. विशां इतिनां सततं 
रमते रमते रमते रमते ॥ ८ ॥ 
विश्वैकनायक ! कला न हि था स्वदर्हा 
कार्ये न या च कविता भवतः स्तवाय । 
खग्नो न यस्त्वयि भवो विभव सा किं 
साकं सरि स किमिति पवर्दन्ति धीराः ॥९॥ 
अदीशेऽधस्ताच्चयुपनमति भेत दितिस्तं 
समादाय क्रोधान्मणिमधुपकांतं किर धनुः । 
अधोऽधो मैनाक चरति जगतीनाथ ! समभू 
धञचुःकोर चंगस्तदुपरि गिरिस्तत्र जराधिः॥९०॥ 
जगचक्रं चके चरणपरिचरयैकरुचिना- 
युना त्वदासेन स्वमनसि स्मतान्निगमनम्‌ । 
तदान्यो देचस्त्वां त॒रयति विभो ! चेद्ुवि भवेत्‌ 
` चुःकोरै भगस्तद्धुपरि गीस्स्त्न जखाधेः ॥११॥ 





१५० सिद्धानतसारादिसंग्रहे- । 


परीतां रूपवतीं सतीं जिनपतेऽद्॑क्ष्मटीरावतीं 
हित्वा रूपरसोन्दितां रमयसे यन्दुक्तिसीम॑तिनीम्‌ । 
तन्नूलं भवताऽपि तीर्थपतिना स्वेतत्सफुटं निर्ममे 
युक्तायुक्तविचारणा यदि भवेर्स्नेदाय दत्तं जम्‌ ॥१२॥ 
इत्थं योगीद्रचेतः कमलकमरभूसक्तिकासारदंसः 
करयाणांङूरकंदः सममहिमरमार्मजरीवह्टरीश्रीः । 
मंवरद्रन्मेषवीज शुवनजनवनोह्टासलीलाव्तसः 
श्रीपा्वैः सयात्समसखास्तवङकसुमकृताभ्यर्चनोऽमी- 
ष्टलग्ध्ये ॥ १३ ॥ 


इति पादू्वनाथसमस्यास्तोत्रम्‌ । 





श्रीगुणभद्रविरचितं 
चित्रवेधस्तोत्रम्‌ 


ये ती्थरथनेतारः संत्यत्र वरषभादयः। 
चित्रर॑धेन तान्‌ स्तौमि हारिणा चित्रकारिणा ॥१॥ 
वरषभो वः सतां कतां बृद्धि देयादर्निदिताम्‌ । 


भावयामास यः स्वीयां भासं दमितदुनेयाम्‌ ॥ २ ॥ 
छम्‌ । 


न जितस्त्वै जिनाधीकश्च ! क्मेधिरजितो वरः} 
रसरक्तरसारं मां रक्षं रक्षरतेऽतः॥ ३ ॥ 


चमर । 


संभवो वोऽस्तु सौख्याय शं भवेधानलोऽभयः । 
सद्धमं कर्ममोक्षाय समवीवददच यः ॥ ४॥ 
चीजपूरः । 


नक्षरश्रीश्च वादीननदीवार्ूऽभिनदन 


नद नद्‌ धनादाननदानाद्रप्न रक्ष नः ॥ ५॥ 
-चतुरारचक्र । 


सुमते मतिमन्नाम त्वमकाम यमटहूम । 
नमस्याम हमं घाम शमस्य महमक्रम्‌ | ६॥ 


ऋ पि 


-# , 


१५२ सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 





षोडरदलकमटं } . 


पद्याभेन धृतो येन समयो. नयपावनः। 
खलोकिन कृतामानः पूयानिनः स नो मनः ॥ ७॥ 
अष्टदलकमल । 


-सुपार्बौ मम निःकामः सुमतिं ददतां प्रथः 


सुखायाश्च श्चभ येन सुप्रोक्तममरं अने ॥.८ ॥ 
स्वस्तिकं 1 


~ ~~ च 


सतः कृवटयानंदं दष्ट्वा र्ध्वं विधोरि । 
वद्य चद्राम ते प्रापुः केऽ्खृतं न ्चभोंकसः ॥ ९ ॥ 
= धुः ॥ ,. 


पष्यच्छीपुष्पद तोऽये भोक्ता युक्तेरनेकशः । 
रशखकुदे दुयुक्ताभो यमध्यानायं नो वपुः ॥ १०.॥ 
सुश्चङ । 


[१ 


नि 





ओरवरक्षांकस्तु सश्रीक ईडितो वकिभि्मनैः। 
शीतलः शीततां नेयात्कामवम्हि मम प्रथु; | ११॥ ` 
श्रीतवरक्षः । 


योजिनाससामान श्रेयसे सुरजन । 


तव ज्ञानाधनानस त्र सिद्धं घरे रसम्‌ ॥ १२॥ 
नालिकेरः । 


~~ चित्रवन्धपस्तोत्रम्‌ | . १५५३ 


0 


वासुपूज्यः सुरैः सखरात्वा मेरो जन्मनि यो नुतः 


ते जिने न जितं चदे देवतपिततापतम्‌ । १३ ॥ 
त्रिश्च । 


विमरु स्वाम चयेऽनतसन्मतये जिन | 


नवान॑दद विख्यात तथ्यं तव वचोधनं ॥ १४ ॥ 
श्रीकरी 1 


अनतज्ञानसयुक्तं लयक्तमडन पवन । 
नमाम्यनतनामान ता जन जन्ममजन ॥ १५ ॥ 


दरः! - 


धर्मनाथ कुवादीश् सर्वपक्षक्षयकर । 
रं पीत्वात्र ते वाचः प्राप मोक्षक्षितिं बुधः १६॥ 


> ॥ - वज्ज । ˆ ~ 


नयचक्तयोद्धतो येन नरकाञ्जनकोऽनयः 


ट 
रामास्पदः स बः शांतिः शांतिं इयायमाररयेः ।१५७॥ 
४ ~ शक्ति. । क 


ॐ धुना ङुरुूद्धूत इथुयुख्यद यास्पद्‌ । 


ददस्व धर्मचक्रेश॒ शै नित्यं मम सदयः ॥ १८ ॥ 
भारः । ॥ = 


९: 
2 ~ ५४ 


त्वयार रविसंकाश्तपसा साधितः स्मरः | 
तथारिचक्र चक्रेण मां जायस्व यतीश्वर ॥ १९॥ 


१५४ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





शरः 


कद पैदपकाटीन महे चं सरजिट्धवि । 
विवेककंद विदां नः संप्रयच्छ प्रभाधिकाम्‌ ॥ २० ॥ 


करडा । 


दिवा मोह य आत्मन तरभाव वभार तम्‌ । 


जिनं सुत्रतकं नौमि वर्णसाररसाणेवम्‌ । २१ ॥ 
र्धः 1 


कमलांकः कृरानेककलितः ककरो यकः | 

कं नमिकः करोचचेकं कसास्माकं कठं सकः ॥ २२॥ 
कमर 1 

पापान्धुक्ताव मां देव मादेशस्थिर धीवर । 

रवधीरं जिनं मेने नेमे त्वां रखशकरम्‌ ॥ २२ ॥ 


शखः । 


पादसेवनया तापानिदैतास्तव भूमिपाः । 


पाठ्बोदै न कथं कष्टान्मस्तुम्यं तु कः स्तुतः । २४ ॥ 
खन्नसुष्ि* । ˆ 





पाहि मां भवतो वीर रवीतोऽथिकसस्मभ । 


भणति सन्मतित्वेन नत्वेति घाऽत्र सत्त पाः | २५॥ 
द्वाभ्यां खड्गश्च 1 


चित्रवन्धस्तोत्रम्‌ । १५५५ 


न ^ ~~ 


पि. मां भवतो वीर रवीतोऽधिक्षसमम | 
भणति सन्मतित्वेन नत्वेति घाऽत्र सत्त पाः ।२६॥ 
सुरजवधो ऽपिं 1 


छवोधाकृतिमिदं गनिधनैधित्रैविचित्रार्थनीं 
श्री्मन्पगलकारिणां सुद्रषभादीनां जिनानां स्ति । 
यो नाधीत इमां स्तुतिं विनयतो मेधाचिना संस्छृतां 
पुनागः कवितां स याति नृपतिः स्वगेभरियं चा्ुते २७. 
पंचमेगरयुक्तानां पदान्‌ वंदे जिनेरिनाम्‌। 
भागे देवादिव्ेधानां मालजित्यवृतेशिनाम्‌ ।। १॥ 
छम ३धः } 
सर्वसद्रुणसंबासः सदा्चारस्त्रनालषः | 
सद्धर्मो गुणभद्रः स संपायादयो मरीनसः ॥ २ ॥ 
चमर । 
मति्मतं नमस्यामः मखेनास्पष॒त्तमम्‌। 
मंगकाप नि चेमं महामित्रहठिपोः समम्‌ ॥ २ ॥ 
चमर । 
तर्का्र्थविरोषसार्थगणने दक्षः सतामग्रणीः 
नचाच्छरीगुणमद्रकीतिरमदो मोहाधकारोएगो; । 
वारत्वेऽप्यजडं कविं यतिगुणश्रीशं जगुयं बुधाः 
छमत्कीरतिमयुष्य कामदमिनं वौद्वादिमिथ्याहरं ।।४॥; 


कला | 





इति चित्र वंधस्तोत्रं समाप्तिमगात्‌ । 


ट ९ 
मह पस्तातरम्‌ । । 
र< 
निर्वेदसौटवतपदपुरात्मभेद- 
संविदिकस्वरयुदोद्धतदिव्यश्षक्तीन्‌ । 
योषधीवरुतपोरसविक्रियद्धि- . 
्षत्क्रियद्धिकङितिान्‌ स्तुमहे महपीन्‌ ॥ १ ॥ 
ये, केवरावधिमनःपययिणो वीजकोबुद्धियुजः 
संमिननश्रोततया मांतथ षदाचुसारितया ॥ २॥ 
दूरस्पशनरसनघ्राणश्रवणावलोकनसमथाः । 
सद्‌ शचतुदंशपूवाष्टागमहानामेत्तज्ञाः ॥ २ -॥ 
प्रत्येकबुद्धवादिप्रज्ञाश्रवणाश्च बुद्धिकद्धिपतीन्‌ । 
तीत्रतपोञ्स्षिपक्षानष्टादशधाऽपि तानीडे । ४॥ 
रोगाः सर्वे विण्मलामश्च॑जट्ल- 
वेरः सर्वेणापि शाम्यति येषां 
सिद्धा चृष्टयास्यविषत्वेन ये च 
त्रायतां नस्तेऽटधाप्योषधीशाः- ।॥ ५ ॥ 
आध्याय- द्खिलश्ुतार्थममलं येऽतयहूर्ते-भमा- 
त्द्त्कृत्स्नमधीयते श्र॒तमविच्छिन्न परतोऽपि च। 
-उच्वेयन्ति न: कटहानिमखिलं लोकं -रमेतेऽन्यतोऽ- 
प्य॒गुल्या न्यसितु वाय वलिनस्रेधाऽपि ते संतु नः ।॥६॥ 
चरति धोरमहदु्रदीप्रं उप्र तपो घोरणुणं तरियुप्राः 
ब्रह्मापि ये धोरपराक्रमाथ ते सप्रधाऽप्युत्तपसस्तपतु ।५७॥ 


महूर्धिस्तोत्रम्‌ ! १५५७ 


यि ०० 


वण्टष्टी कुरर्तोऽगिनां लधुविपावेदोन मृत्युं शछ्रुधा 
युक्ते धृतदुग्धमध्वमृतवद्यत्पाणिपात्रार्पितम्‌ । 
स्याट्भाजनमप्युतस्विदुदिता वाचावुगृहति ये 


तदत्तान्‌ कपयास्व टम्विपघरताद्यास्लाविणः स्तौमि तान्‌।! ८; 
वदेऽणिममहिमरपिमगरिमष्याप्िवरिताप्रतीधातेः | 
प्राकाम्यकामरूपित्वांतधौेथ विक्रियद्धिमतान्‌ । ९ ॥ 

. न क्षीयते चक्रिवटेऽपि भोजिते 
यद्वत्तसेखत ९ दहः सुरादयः । 
वसंति यद्भाम्नि चतुःकरेऽपि 
ते भांतृभवेऽक्षीणमदानसार्याः ॥ १० ॥ 
जवा्रण्यग्रिशिखाजरूदरफरपुप्पवीजर्ततुगतेः 
चरणनाघ्नः स्वैरं चरतश्च दिवाञ्स्तु विक्रियद्धिगतान्‌।।११॥ 
हृत्यन्यतद्धवतपो महि मोदितद्धी 
नाचायंपाटकयतीन्‌ जगदेकभतेन्‌ । 
वदारुदाश्रयति कामपि मावञ्दधि 
क्षिप्रं यया दुरितपाकमपाकरोति ॥ १२ ॥ 


इति मदर्पिस्वुति- सपूर्णा । 


श्रीपा्ेनाथस्तोत्रम्‌ । 
~" : °: >< 
लक्ष्मीस्तोत्रापरनाम । 
( स्टीकम्‌ } ) 
-रक्ष्मीम॑हस्त॒ल्यस्ती सती सती प्रवृद्धकारो विरतो रतो रतो। 
जरास्जजन्महता हता हता पाच फणे रामभिरा गिर भिर ॥ 
टीका-उ इति निश्चयेन हे साघो । च॑ पारख फणे पाश्वनाथसर्मपि गच्छ 
स्तुति कुर्‌ ! कया ९ गिरा वाण्या करत्वा] क 2 रामगिरौ नामध्येयपरवैते। कीटदो 
पार्श्व १ ठश्षमीमेदस्तुल्यसती कोथ. सद्‌ाकाठे वत्तेमाने स्तः } पुनः कथमूते ? 
सती शोभमाने । पुनः कथमूते पारख £ सती शाश्वते ! अतः श्रीपार्धनाथात्‌ 
परबद्धकारो विरतः कोथः प्रचुरकाखो गतः रतो येन महता पार्वेन 
जरास्नापद्धता, किविरिष्टा जरारुजापत्‌ £ इता कोथः केनापि न हता श्री- 
-पा्वनाधस्य जिनिद्रस्य तत्वादिक गृहीत्वा विना न कैनापि जरारजापत्‌ 
हता | १॥ 


अर्यमा सुमना मनामना यः सवदेश्चो शरुवि नाविना बिना। 
समस्तविज्ञानमयो मयोमयो पल्वे फणे रामगिरौ गिरे गिरै२॥ 
टीका-अह आ प्रथमे पाश्च अर्चय प्रूजयामि, क्ष £ तथा रामगिरौ 
पवते पूर्वाक्तप्रकरेण । कथैमूतोहं १ सुमनाः कोऽथः आररौद्राद्रहितमनाः 
तच्छामनचित्तः पुनः कथभूतोह ९ मनामना कोथः मनान्‌ यत्‌ (ये)सरवज्ञान्‌ 
न मन्यते ते सनामना तान्‌ अहं त्यजामि तान्‌ पंचविधमिध्यात्वान्‌ त्यजि- 
त्वा (व्यक्ता) श्रीपश्चे चिन प्रूजयामि यः पार््नाधः सर्वेषु देदोषु वर्दते इति 
सवदे , पुनः कीटाः श्रीपाश्वनाधः अविना कोर्थः स्वामिना विना यस्य 
पाश्वेनाध्स्य स्मि (मी) नान्ति, पुन कीटाः पारश? सुवि पथिन्यां विषये 


पादवैनाधस्तोत्रम्‌ | १५५९ 





ना पुरुपः प्रधानीकपुरुषः ! पुनः कीद्श, पाश्वः £ समस्तविज्ञानमयः 
कोऽर्थः विरोपेण समस्तनवपदा्थाना. जीवार्जीवदिकष्पारूपि- 
वस्वादिषु केवल्न्नानेन कृत्वा परमानन्दः कृत्वा जानति परयति ! पुनः 
कीट्दाः £ मया कोऽथः बाह्याभ्यन्तरलक्षम्या कृत्वा शोभितः । पुनः 
कीटशः १उमया कोथः अत्यैतखावण्यकातिसोमाग्यादिमिः शोभया त्वा 
उपरुक्षितः मण्डितः | २॥ | । ४ 
विनेष्ट जंतोः शरण रणं रणं क्षमादितो यः कमठं मटं मरं । 
नरामरारामक्रमं कमे क्रम पाश्च फणे रासभिरौ गिरे गिरौ ॥३॥ 
टीका-यः पार्श्वनाथः कमठं विने दिक्षयामास । किविरिष्ट कमठ 2 मठं 
कोथः मठ्यति कुतापसाना खामीव्य्थः । पुनः की कमटठं £ मठं कोः 
सगद अष्टमदसदहित। कथभूतं पाश्च ट क्षमादितो गुणतः जतोः रारणं 
कोर्थः क्षमादिगुणसयुक्तानां प्राणिना रारणीभूत ! पुनः कीटदा पाच 
रणं कोथः तत्वा्थमापिण । कीद्द कमठ 2 रण कोश, सप्रामकारक। 
पुनः कीटा पाश्च £ नरामरारामक्रम कोथः मनुष्यदेवाना कडास्थानी- 
यचरणयुगरु । पुनः कीरं पाश्वनार्थं 2 म कोर्थः उश्रवदो उत्पन्न 
इक्वाकुव॑खा इत्यर्थ । पुन. कीष्टौ पाश्च £ क्रम ॒क्रामत्यागत्या क्रामति 
मन्यानां हृदयानि कोथः आसनभन्याना हृटयानि उद्छसति ॥ ३ ॥ 
अन्ञानसत्कपरतारतारुत यदीयसद्धावनता नता नता 
निवीणसोख्यं सुगता गतागता पारं फणे रामगिरो गिरौ गिरे ॥ 
टीका--अज्ञानि सति सतः विद्यमाना ये मनोरथाः कामा; शब्दादयो 
देदादिकमभोगाः पुत्रकल्त्रगृहधनादिका, तेपा भोगाना खता व्य स वह्धीमे- 
(ए) व जाः अनर्थं तस्य जनयैस्य योऽसे तारः कोः ताद स्यात्‌ स 
कः श्रीपाश्वनाथः तेन सान्ननेन कृचा तता छक्षमीर्येपा नराणां प्रवर्ति अज्नान- 


१६० सिद्धान्तसारादिसंग्रदे- 





सत्कामठताक्ताक्ता कथ्यते ¡ यस्य पाश्वनाथस्य संबंधिनो भक्तपुरषाः 
ञुद्धभवेन नता न््रीभूताः सन्तः तेपा नताः कथ्यंते । कौटशा भक्ताः 
पुरुपाः १ नताः कोर्थः स्वैरपि नमच्छरताः सर्नरेकि; नमस्कताः । पुनः 
चदशा मक्ताः १ सुष्टु अतिशयेन निर्व्वाणसोरव्यं गताः । पुन कौट्राः ' 
भक्ताः पुरुपाः ? गतागताः कोथः गते ज्ञान अगतं अनष्टं येषां ते गतागता , 
ज्ञानसहिता इत्यर्थः, अथवा अगता कोथः १ गतं नष्ट अगतं सज्ञान येषां 
ते अगता ज्ञानसहिताः पुरुपाः इत्यर्थः, वाथवा आगता कोर्थः गते नष्ट 
अगते अज्ञान येपां ते आगता अज्ञानरहिताः पुरुपा इत्यर्थः । पार्श्वं फणे ` 
राम पूर्वोक्तः अर्थं इति ॥ ४ | - 
विवादिताशेषविधिविंधिर्विंधिबैभूव सप्यौवहरी हरी हरी । 
नि्ञानसङ्ञानहरोहयोहरो पाश्वं फणे रामगिरो गिरौ भिरो ॥ 
सौका-पुनः कीटराः पार््धनाथ. ? विवादितारेषविधिः कोर्थः विवादिनां 
या विंयैव रक्षमीस्तस्याः च्क्म्या य. हेपः अस्पीकरणं तत्र अस्प- 
करणे विधिः व्यापारो यस्य स व्यापारो भवति कोर्थः यस्य पाश्चनाथस्य 
परत्रादीनां विद्यायां विपये सा विदा तुच्छकरणाय भ्यापारौ अतिराक्तिरस्ति | 
पुनः कीटदा" पाश्च, £ विधिः कोर्थ निज आचारत्‌ तत्परं ८ निजाचा- 
रात्तत्पर्‌ ) आचारखूपः। पुनः कदा पाश्वः १ विधिः कोथैः चत्र्विध- 
संघस्य जिनघर्म्मेणोद्योतकत्त जातः ! पुनः कीदशः पार्श्वैः £ सप्यीवहरी 
कोथः सप्याणां वित्र श्रीपा्चनाथस्य नामस्मरणेन क्षय यातीति सर्प्यावहः 1 
पुन. कीटाः पाश्वैः ° हरिः इद्र' (ई) लक्ष्मीः । पुन. हरिः सूर्यः, ई कामः, 
पुन" हरिः ` वायुः एते सर्ववे ई गतौ धातौ प्रयोगात, यान्ति गच्छति 
सेवति (ते) यं पार्वनाध स सरप्याचहरीहरीहरी ! पुनः कीटृखः पार्श्वनाथः 
त्रिजनान, कोः यः पार््वनाथो गर्भावतारसमये गर्भमध्ये मतिश्रुतावयि 
इति त्रिज्ञानरक्षणः ! पुनः कीदशाः पार््छनाथः 2 सन्नानेन विराजितः 


१ 


पार्वैनायस्तोत्रम्‌ | १६१. 





सज्ञान कोर्थः केवटन्नानेन कृत्वा भव्याना चित्त हरतीति त्िज्ञानसनानहर 
पुनः कीदशः पाश्वनाथः 2 अहः कोथः सुष्टु केवल्ज्ञानप्रकाराकः ॥५॥| 
यद्िश्वटोकगुरं गुरं गुरं षिराजिता येन वरं वरं वरं | 
तमालनीरांगभरं भरं सरं पाश्च फणे रमभिरो गिरे गिरे ॥ 

टीका-कथेमूतं पार यत्‌ संचरणरीखो विनागीय इदस विश्वरोकाः 
समस्तलोकः तस्य खोकस्य एकोऽदितीयो ज्ञानम्रकाशकः गुः श्रीपार्धनाथः 
त पाश्वना्थ। पुनः कीटदा पार्धना्थै" गुर गुरतरं गरिष्ठं । पुनः कौटरं पाश्व- 
नोरथ गुरं वाचस्पतिं वागीशं | पुनः कितिशिर पाश्व॑नाधं ९ मरं कोरः पौपकं 
जगत्पोपकै। पुनः कीट पाश्वनाथं भरं कोथः भातीति मरः वन्दिरूपः तं 
भरं कांतितेजवान्‌ इत्यर्थः ] पुनः कविषिशिडं £ तमाख्नीलगमरं तमाठनीे ' 
अंग तमाट्वनीर जगं विमतिं धारयतीति तमार्नीखागमरः तं । पुन 
कीटा पार्श्वं 2 विराजितः(त)। पुनः कीट पाश्च? वरं मुक्तिखक्ष्या वरं 
सीट स्मा । पुनः कीस पारश 2 वर निजोपाञ्जतततवज्ञानस्य विभागं 
स्वमक्तेषु ददातीति वर, परं तु मूक्रकैवरिना तत्वज्ञान न ददाति, मूक्रकेवटी 
कोर्थः £ यावत्‌ ध्वनिं न उच्छरति तावन्मूककेवटी कव्यते ॥६।| 
संरक्षितो दिग्धुवने यनं वनं विराजिता येषु दिवे दिवे दिः 
याददये नूतसुगसुराः सुराः पाश्वं फणे रामभिरे' भिये गिरे ॥७।॥ 

योका-यस्य पार्श्धनाथस्य दिग्मुवनं दि्ा एव भुवन अस्ति, पुनः वन ज- 
खकाय, पुनः वन वनस्पतिक्राय एपा त्रयाणा श्रीपाश्वनायः सरक्षति रक्षा 
करोति! पुनः यस्य पारश्वनाधस्य पाटद्रये नूत. स्तुतिकत्तीर' पुराः सुराऽ- 
सुरा वर्तते, पुनः सुराः सुष्टु विराजते यपु नूतसुरासुरषु, विराजिताः 
क ट श्रीपाश्वनाथचरणविपियि दोभमाना वमू ये के दिवा स्वर्गे नरातु आग- 
` च्छत्‌ यस्य पारश्॑नाथस्य पाददये ई कामः वो वरुणः मा विष्णु" ई 
कष्मीश्च वर्चत पुनः श उक्कष दिवा प्रका वुबन्ति ॥ ७ |] 

११ ¢ 


९.॥ 


१६२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहै- 


[व नि 
(1 ती 


रराज नित्यं सकलाकला कला ममारदृप्णो ध्रृजिनो जिनो जिनो। 
संहार्यं वरपमा समा सभा पार फणे रामगिरौ गिरौ गिरौ॥८॥ 
टीका-यत्र पाश्चनाये अ ब्रह्म रराजते दोमते । पुनः यत्र पाश्व॑नायै 
सकठाकटढा ज्ञानादिककला रराजते रोभते। पुनः कला कीटदा सोभते ए 
दवासप्ततिमनोजकदया शोभते, कथंमूतः पारश्वनाधः १ अमारतृष्णः कोधैः नि- 
ष्काम; कामरहितः | पुनः कथंभूतः पारशवः १ अब्रजिनः निःपापः | पुनः क- 
यैभूतः पार्श्वः जिनो कोर्थः कर्मजीतनसम्थः द्विधारत्नत्रयेः। पुनः कीटाः 
पाश्वः १ जिनः जिनान्‌ गणघरादीन्‌ देवादीन्‌ यः पारशवैः स वतीति 
[आराधयंतीति] स जिनः पुनः कीदशः पार्वनायः? समा कोः यस्य पार्व- 
नाथस्य समा पन्या वमू कैः संहाराः देवाः आभरणे सह भूपतेः देवैः 
तैः देवैः प्रूज्यं यस्य पार्श्वस्य सभा, सा समभा पुनः कीदशी ए सभा [उपमा 
कोर्थः अमरदेवानाममरैन्द्राणां मुकरुटरतरतेजसा कृत्वा च पुना रत्नमयीसम- 
वरारणस्य कात्या कृत्वा दोभिता समा सास्मा] ८] 
शादूलविक्रीडितरद्‌" ! 


तके व्याकरणे च नाटकचये काव्याङ्ुरे कौशले 
पिख्यातो श्वि पञ्नदियुनिपस्तत्वस्य कोषं निधिः । 
भभिरं यमकाएटकं पठति यः संस्तूयसा रभ्यते 
श्रीपडप्रभदेवनिभितमिदं स्तोत्रं जगन्भ॑गरं ॥ ९ ॥ 
टीका-यः पुमान्‌ इद पाश्वनाथस्य स्तोत्र पठति यः पुरुपः संस्तूयसा 
कृत्वा संस्तवेन कत्वा तत्वस्य कोप निधिः कम्यते । कथमूत स्तोत्र 
श्रीपप्रकमदेवमुनिना नित निष्पादित) पुनः कीटदा स्तोत्र १ जगन्मेगकं 
त्रोक्यमगब्दायक । पुनः कीटा स्तोत्र १ यमकाकं गभीरं कोः 
तत्वादिकेन स्वात्मापरस्वरूपेण भर्तिता अनैव मुवि पथिव्या विषये श्रीप- 


५ 


श्रीभायुकीर्तिविरयितं 
रांखदेवाषटकम्‌ । 





रतमखशतवन्यो मोक्षकान्ताभिनन्यो 
दर्ितिमदनचापः प्रा्तकैवल्यरूपः । 
कमतवनकुटारः रंखरत्नावतारः 
त्रि्ैवनसुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ १॥ 
अभिमतफटरूपो विश्वरोकप्रदीप- 
स्तुहिनगगनमृतिः स्फारकस्यारकीरतिः । 
सुकृतजनसवासो मोक्षलक्ष्मी विखा्तः 
जिशेवनवुतदेवः पातं मां शंखदेवः ॥ २॥ 
अभणितमरहिसेलो ज्ञन्ोधोपदेश्ः 
सहजपरमकायः प्राप्तनिरवाणगेदः 
अधिगतपरमार्स्थो ज्ञानसक्ञानती्थः 
जिथुवनचुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ २ ॥ 
गुणमणिगणधारो मन्यभाग्यावतारो 
विद्ुघवनवसन्तो मोक्षगक्ष्ीसुकान्तः । 
त्यजतमरुकठेको धोतसंसारपंकः 
त्रियवननुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ 9 ॥ 
दिविजमयुजपूज्यस्त्यक्तसाम्राञ्यराज्यो 
व्रजिननिकरनाश्ः सर्वतत्वप्रकाश्चः । 


(~~~ 


„_ ~, ~~ न न्य 


शखटेवाएटकम्‌ | १६७ 





परिणतसखरूपो निलितः कालदरूप- 
सिथवनसतदेवः पातु मां संखदेवः ॥ ५॥ 
विगतजननदोपः सर्व्यभाषाविभूषः 
समवन्नरणनाथो जेनमर्मे सुतीत्थैः । 
गणधरनुतराजः कोटिव्राराकेतेज- 
खिथुवन चुतदेवः पातु मां येखदेवः ॥ ६ । 
जितमनसिजरूपः कर्मनिम्सरैरुकोपः 
चिनयवनजभानुः वांछितः कामधेनुः । 
कुवरयवनमित्रो भारतीलोरनेत्र- 
सिथुवन नुतदेवः पातु मां शंखदेवः । ७ ॥ 
जिनपदकमरारिजिंनभूते पिकाछि 
मुनिपतियनिचन्द्रो रिष्यरजेन्द्रचन्द्रः 
सकरुविमरभूक्तिभीयुकीर्तिप्रयुक्ति 
खिशवननुतदेवः मातु मां संखदेषः | ८} 


इति शंखदेवा्टकम्‌ । 


नेमिनाथस्तोत्रम्‌ । 
( व्यक्षरी नेमिजिनस्त॒तिः । ) 


मनोनान्‌ नमोनेन युलमननामिमाननं । 
नेमनामानमनमं मुनिनामिनमालुम ॥ १ ॥ 
नमामानासनिम्नान मामानानामनामिनां । 
नामिने नामिनामोमे नमिनम्ने नमे नमः ॥ २॥४ 
सने नाघ्नामिनं नाम नानानिच्चममानने । 
नयुमेमिममोनेना मोमानामानमनिमा ।॥ ३ ॥ 
 भिन्नमन्मनमामानिमानिनीमाननोन्मना । 
नानानामीमननेमी मनोमनिममानिनां ॥ ४ ॥ 
मनोुनिञ्नन नलं युनसन्माननोननं । 
य॒मे नोुनामेमि नस्नाम्नोननमामयु ॥ ५ ॥ 
नोनयुन्मानमानेन युनीनेनपमानन । 
मीनानमिनमन्नेमी मनूनां नामिमीमसां ॥ & ॥ 
मुनिनमे नेमि नानां निमाने नेमिमानिनां+ - - 
नेमिनामा नमानाना मनोमान ममं सुम ७ ॥ 
नेमीनमननं नेमि नमनं नेभिनानन | 
नेमि नाम्नो नमास्नान मानान्‌ नमीममः ॥ ८ ॥ 


{ ॥ 


नेमिनायस्तोत्नम्‌ । १६५ 








इति स्तुिपे ( ? ) पुरतः पठते 

नेमे निजव्यमनयुग्पसिरद्धि । 
श्रीवद्धमानोदयश्राठिनस्ते 

स्युः सिद्धिख्धापरिभोगयेष्पा ॥ ९ ॥ 


इति नेमिनाथस्तोत संपूर्णम्‌ 1> 


#* भस्य संोधन कापी -ट्कापीरूपं । 


श्रीयो गीन्द्रदेवविरचित 


निजाप्माणकम्‌ । 
>> << 


णिच्च तेरोक्चक्राहिवसयणमिया जे जिर्णिदा य सिद्धा 

अणो गंथत्थसस्था गमगमियमणा उवज्ख्रायष्घरिसाहू 1 
सब्बे सुद्रण्णियादं अणुसरणगुणा मोक्खसंपंतितम्मा 

सोह येम गिं परमपयगओ गिचियप्पो णियप्ो ।॥१॥ 
णिस्सो णिव्वाणममो णिरुवि भिर्बमो णिक्लो णिक्षठंको 

अव्वाबादो अणतो अगुरुगलघुमो णायिमञ्छ्रवसाणो । 
सम्भावस्थो सयंभू गयपयडिप्रलो सास सव्वकारं 

सोहं आयेमि णित्वं परमपयगओ णिच्ियमप्पो णियप्पो ॥२॥ 
एको सण्णाणपिण्डो विमरुणहणिहो उडगामीसदहाो 

णिचो वाएयतचो परसरसणिहो षपवितदेहष्पमाणो । 
सिद्धो सुद्धं सरूओो चिदुपरमशुणो अक्खो जो गिरक्खो 

सोहं श्चयेमि णिच परमपयगओ णिष्वियप्यो णियप्पो ॥३॥ 
जोईण श्चाणगम्म प्रमसुहमदो कम्मणोकम्मयुको 

कायाकारो अक्ाओ कलिकलसमरारेवचत्तो पवित्तो । 
समत्ताईगुणाड़ो गरियददपरासाणुवधो विद्धो 

सोहं स्ञायेमि णिच परमपयभओ णिच्ियप्पौ णियप्यो ॥५॥ 
णोहृत्थिुण्णघुसो णिरयिसयसहालोयमाणो समाणो 

णिदेसो णिच्विसाओ मणवयणसमारंभसंमधचको । 


निजात्माष्टकम्‌ । १६२. 


लोयालोयप्पयासो अविर्यणिर्यो णिष्विसेसो णिरीसो 

सोऽदं श्चयेमि गिदव पए्मपयगसो णिव्ियप्पो णियप्पो ॥५॥ 
नादासंखप्पएसो समयसुवभसो णतसोक्खावटाणा 

उत्तिण्डातीद भावो भवभयणभयो वेधयुत्तो अत्त । 
अव्वत्तो णाणगेज्नो जरमरणचुदो जो परं बरह्मरूमो 

सोहं ञ्चयेमि णिच परमपयगञ णिव्वियप्यो णियप्पो ॥६॥ 
सच्यण्णवण्णभधाइयरविरहियो णिम्ममो णिन्विआरो 

ख्वातीदस्सरूम सयरपिमरसदस्पणण्णाणवीो । 
इदाणिष्प्पयोया सुहअसुहवियप्या सया भावभूयो 

सोर श्चयेमि णित्वं परमपयगञो णिन्ियप्पो णियप्पो ॥७॥ 
रूवे पिंडे पयस्थे ण करुपरिचये जोपिर्विदेण णदे 

अत्थे मैथ ण सत्थे ण कृरणकरिरिया णावरे मगचारे । 
साणदाणदरूओ अणुमदसुसुसंवेयणाभावपुव्ो 

सोहं श्चायेमि णिच परमपयग णिच्ियप्पो णियप्पो।८। 


इति योगीन्द्र देव विरचित निजात्माष्टकं समाप्तम्‌ । 


अमितिमत्याचारयकृतः 
सामायिकपाटः । 


~~~. 





एकद्विचिहषीकम्रमृतयो ये पंचधावस्थिता 
जीवाः संचरता मया द्शदिशधित्तप्रमादात्मना ।; 
ते ध्वस्ता यदि छोरिता चिषटिताः संव्टिता मोरिता 
.मागालोचनमोचिना जिन! तदा मिथ्याऽस्ु मे दुष्कृतं ॥१॥ 
-.__अदेदक्तिपरायणस्य विशदं जैनं वचोऽभ्यस्यतो 
नि्जहस्य परापवादवदने शक्तस्य सत्कीत्तेने । 
चारिघो्यतचेतसः क्षपयतः कोपादि विद्ेपिणो 
देवाऽध्यात्मसमाहितस्य सकलाः स्यतु मे कासराः ॥२॥ 
आलस्याङकितेन मृदरमनक्ता सन्मागेतिनारिना 
लोमक्रोधमदग्रमादमदनटेषादिदिग्धात्मना । 
यदेवाचरितं विरुद्धमधिया चारित्रश्द्धर्मया 
मिभ्यदुष्कृतमस्तु मो जिनपते ! तससदेन मे ॥३॥ 
जीवाजीवपदार्थतन्वविदुपो वधाश्रवौ रेधतः 
शश्वत्संबरनि नरे विदधतो युक्तिभियं कांक्षतः 4 
देहादेः परमात्मतखममङरं मे परश्यतस्तचतो 
घम्मध्यानसमाधिश्चद्धमनषः कालः प्रयातु प्रभो ! ॥ ४ ॥ 
कपायमदनिन्नेयः सकरसंगनिशक्तता 
चरित्रपरमोद्यमो जननदुःखतो भीरुता । 


सामायिकपाठः । १५७१ 





मुनीन्द्रपदसेवना जिनवचोरचिस्त्यागिता 
हपीकहरिनिग्रहो निकटनिश्ैतेज्ौयते ॥ ५ ॥ 
विष्िष्टे वा प्रशमवति वा बंधवे चा रिपौ वा 
मू्खोये वा बुधसदसि वा पत्तने वा वने वा । 
संपत्तौ वा मम विपदि वा जीविते वा मृतौ वा 
काटो देष ! व्रजतु सरः ङुर्वतस्तस्यघ्रतति ।॥ ६ ॥ 
सुखे वा दुःखे वा व्यस्रनजनफे वा सुहृदि वा 
गृहे बाऽरण्ये वा कनकनिकरे वा ददि वाः 
प्रिये याऽनिषटे वामम समधियो यातु दिवा 
दधानख खाति तव जिनपते ! वाक्यमनव ।॥ ७ ॥ 
ये कायं रचयति निद्यमधमास्ते याति निघां भर्ति 
ये च रचयन्ति चै्यपतयस्ते यांति वां पुनः | 
रष्वं यांति साग विदधतः कयं खनेतस्त्वधः 
कुबेन्तीति विबुध्य पापवियुखा धम्म सदा कोविदाः ॥<८। 
चेष्टाधिचशरीरयाधनकरीः क््वति चित्तेऽधमाः 
सौख्यं यख चिकीर्षवोऽक्षवशषगा रोकदयध्व॑धिनीः। 
कायो यत्र विशीयेते स्तथा मेधो यथा-{शारद- 
सतत्रामी वतत ! ङर्वते किपधियः पापोचमं सर्व्वदा ॥ ९ ॥' 
कातिय तुभूरयं सुहृदये मातेयमेपा खसा 
जानोऽयं रिपुरेष पत्तनमि्दं सथेदमेतदनं । 
एषा यावहुदेति बुद्धिरथधमा संसारसंबदधिनी 
ताबद्वच्छति निरिति वत ! इतो दुःखटुमच्छेदिनीं ॥१०॥' 


१७२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 








नां कखविदस्मि कथन न मे भावः परो विद्यते 
युत्त्वात्मानमपास्तकम्मसमिरतिं ज्ञानेक्षणाङ्कृति । 
-यस्येपा मतिरस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतच्चस्थिते- 
धस्त न यैत्रितचिश्चयम सांसारिकैमेधनैः ।॥ ११॥ 
चित्रोपाथविवद्धितोऽपि न निजो देहोऽपि यत्रात्मनो 
भावाः एुत्रकरत्रमि्रतनया जामात्‌तातादयः। 
तव्र स्वं निजयपृव्यैकस्मवशगाः केषां मवति स्फुटं 
चिज्ञायेति मनीपिणा निजमतिः कायौ सदात्मस्थिता (१२ 
दुर्मदोच्क्रितकम्म॑शेखदरने यो दुैवारः पविः 
पोतो दुस्तरजन्मसिंघुतरणे यः सर्वसाधारणः। 
यो निःरेषशषरीरिरक्षणविधौ श॒ष्वसिपितेवाहतः 
सर्वज्ञेन निवेदितः स भवतो धर्म्मः सदा पतु नः ॥ १३॥ 
यन्मात्रापदवाक्यवाच्यविकरं किंचन्मया भापितं 
साऽवालासकषायदपं विषयव्यामोदसक्तात्मनः १। 
चाग्देवी जिनवक्रपञ्मनिर्या तन्मे क्षमित्वासिल 
दत्वा ज्ञानविश्ुद्विमूजिंततमां देयादनिंचपदं । १४॥ 
-निःसारा भयदायिनोऽसुखकरा भोगाः सदा नश्वरा 
निदयस्थानमभवात्तंमावजनका विद्ाविदां निदिताः। 
-नेस्थे यितयतोऽपि मे बत ! मतिन्यावत्तेते भोगतः 
कं पृच्छामि कमाश्रयामि कमर मूढः प्रपद्य विधि ॥ १५॥ 
मोहः्वांतमनेकदोपजनकं मे मत्सत दीपका- । 
बुत्कीणोविव कीरिताविव हदि स्युताविवेन्द्राचितौ 


सामायिक पाठः । १७२ 


आ्िष्टातिव ्विंविताविव सदा पादो निखताविव्‌ 

स्थेयास्तां छिखिताविवाघदहन ब्द्राविवा्ैस्तव ॥१६॥ 
संयोगेन दुरंतकट्मषथुवा दुःख न किं प्रापितो 

येन स्वं मवकानने ृतिजराव्याघ्रत्रनाध्यापिते । 
संगस्तेन न जायते तव यथा सखप्नेपि दु्टात्मना 

किचि तथा रुष्व हदये कृत्वा मनो निरं ॥ १७ 
दुगधेन मलीमसेन वपुषा खर्गापवभैभ्रियः 

साध्यते सुखकारणा यदि तदा संपद्यते का क्षतिः ॥ 
निमील्येन षिगरहितेन सुखदं रत्मै यदि प्राप्यते 

लाभः देन न मन्यते बरत ! तदा छोकस्थिर्तिं जानता ।१८॥ 
मरत्युत्पत्तिवियोगसंगम्‌भयन्याध्याधिश्ोकादयः 

सूते जिनशसनेन सहसा संफार विच्छेदिना । 
चूर्येणेव समस्तलोचनपथग्रध्व॑सव्रद्धोदया 

हन्यते तिमिरो्कराः युखदरा नक्षत्रविक्षेपिणा ॥ १९ ॥ 
चित्रारभप्रचयनपरा सर्व्वदा लोकयात्रा 

यस खति स्फुरति न अनेधरष्णाती य॒क्तियाघां। 
कृतात्मानं स्थिरतरमसावात्मतच्चग्रचारे 

शिप्त्वाशेषं कलिरनिचयं व्रह्मसदय प्रयाति ॥ २० ॥ ` 
नो वद्धा न विचक्षणा न सुनयो न ज्ञानिनो नाञ्धमा 

नो सूरा न विभीरवो न परश्वो न स्वर्भणो नांडनाः | 

त्यज्यते शमवत्तिनेव सकरा रोक्चयव्यापिना 

दुवौरेण मनोभवेन नयत्ता हचांगिनो वश्यतां ।॥ २१ ॥ 


१७४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 








रश्वदःसहदुःखदानचतुरो वैरी मनो भूरयं 

ध्यानेनैव नियम्यते न तपसा संगेन न ज्ञानिनां | 
देहात्पव्यतिरेकमोधजनितं खामिाषिके निश्वरं 

वैराग्य परमं षिहाय शमिना निवाणदानक्षमं ॥ २२ ॥ 
कः कारो मम कोभ्युना मवमहं वत्ते कथं सांप्रतं 

किं कम्मोत्र हितं परत्र ससकिकिमे निज किपरं। 
इत्थं सव्येविचारणाधिरहिता दृरीकृतात्मक्रिया 

जन्पां भोधिविवात्तिपातनपराः व्यति सन्वाः क्रियाः।॥।२३॥ 
येषां काननमारय शशधरो दीपस्तमच्छेदको 

मैक्ष्यं भोजनयुत्तमै वसुमती शय्या दि्चस्स्त्वांबरं । 
संतोषाखृतपानपुष्वपुपो निधूय कमीणि ते 

धन्या यांति निवासमस्तविपदं दीनेदुरापे परैः ॥२४॥ 
मातामे मम्‌ गेहिनी मम गृहं मे वाध्वा मेऽगजा- 

स्तातो मे मम संपदो मम सुखं ये सजना मे जनाः 
इत्थ घोरममत्वतामसवशषव्यस्तावयोधस्थितिः 

शम्मोधानविधानतः खटिततः प्राणी सनीथ्रसखते ॥२५॥ 
विख्यातौ सहचारितापरिभतावाजन्मनो यौ स्थिरै 

यत्राऽ्यायैरयो परस्परमिमौ विष्िष्यत्तेऽगागिनौ । 
खेदस्तत्र मनीपिणां ननु कथं बाह्ये धिक्ते सति 
॥ि कञतवेतीद वि्ुच्यतामयुदिनं विश्टेपशोकनव्यथां ॥२६॥ 
तियचस्वरणपर्णर्व्यधरतयः खएाः स्थलीलायिन- 

धितानेतररुग्धभोगविभवा देवाः सम॑ सोभिमिः | 


सामायिकपाठः । १७५ 





मच्यीनां रिधिना विर्द्रमनसा वृत्तिः कृता सा पुनः 
कष्ट धरम्मयश्चःपुखानि सदसा या सदते चितिता ।॥ २७॥ 
भजसि दि विजयोपा यासि पातारमंमे 
भमसि धरणिषृष्टं सिप्स्यसे खतलक्ष्मीः। 
अभिरुपसि भिञ्ुदधां व्यापिनीं कीर्तिकातां 
प्रलमघ्ुखसुखान्धि गाहसे त्वं न जातु ॥२८॥ 
भोक्त भोगिनितेषिनी सुखमधर्धितां पनीपत्खसे 
पापं राज्यमनन्यरुभ्य विभवं क्षोणीं चनीकस्यसे । 
रम्धुं मन्मथर्मथराः सुरवधूनीकं चनीस्कधसे 
रे ्रात्या द्यमृतोपर्मं जिनवचस्तवं नापनीपयसे ॥२९॥ 
मीमे मन्मथलन्धके बहुविधन्याघ्याधिदीषद्रम 
रोद्रारंभहपीकपासिकमणे मृजद्धतेणद्विपि ?। 
मा त्वे चित्तङकुरंगजन्मगहने जातु अमी ईश्वर ? 
पं हयपदं दुरापमपरैयेयस्ति वांछा तव ॥३०॥ 
व्यसननिहतिक्ञानोधुक्तिगणोज्वरसंगतः 
करणपिजितिजन्मत्रस्तिः कपायनिराकृतिः । 
जिनमतरतिः संमत्याक्तिस्तपश्वरणाध्वनि 
तरितुमनसो जन्मांभो्धिं भर्वेतु जिनेन्द्र ! मे ॥३१॥ 
चित्रव्यायातधृक्षे विपयसुखत्रणास्वादनारक्तचित्ता 
निस्व॑लेराप्संतो जनहरिणगणाः सर्व्वतः संचरद्धिः । 
खाते यत्र सद्यो मवमरणजराखापदैभीमरूपे- 
स्तत्राऽ्वस्थां क कुम्भो मवगहनवने दुःखदावाभित्ते ॥२२॥ 


१७६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





नवेयानपुत्रानशिप्रान शक्रा 

न कांतान मतान भृत्यान भूषाः। 
यमाकिगितं रक्षिते संति रक्ता 

विचित्येति का निजं कायेमार्थेः ॥ ३३ ॥ 
विचित्रेरूपायेः सदा पार्यमानः 

स्वकीयो न देहः सम यत्र याति। 
कथं चाद्यभूतानि चित्तानि तत्र 

्रबुद्धयेति कृप्ठो न कुत्रापि मोहः ॥ ३४ ॥ 
शिष्टे दे सदि विपिने कांचने {लोष्टवे 

सोख्ये दुःखे शुनि नरवरे संगमे यो वियोगे । 
शश्वद्धीरो भवति सच्छे देषरगनव्यपोटः 

म्रोटा सीव पएथितमहसस्तप्तभिद्धिः करस्था ॥ ३५॥ 
अभ्यस्ताक्षकषायवेरिषिजया विध्वस्तटोकक्रिया 

वाद्याभ्येतरसंगसांशविखाः छचात्मवरश्य मनः । 
ये भ्रष्ठ मवभोगदेहविषयं वेरग्यमध्यासते 

ते गच्छति शिवाख्यं षिकलिरा रुव्ध्वा समाधि बुधाः ॥३६॥ 
संघस्तख न साधने न गुरवो नो ठोकप्रूजापरा 

नो योग्येस्तणकाप्डनरुधरणीपुष्ठे कृतः संस्तरः | 
कतीस्मैव वि्ुद्धवतामयमलस्तस्यात्मतत्वस्थिरो 

जानानो जलङ्ग्धयोरिवमिदां देद्ात्मनोः सर्वदा ॥ २७॥ 
वरिगरित्तविपयः स्वं प्रस्थितं बुध्यते थः 

पथिकमिव चरीरे नित्यमास्मानमात्मा । 


सामायिकपाठः । १७७ 





विषमभवपयो्धिं रीरया रंवयिला 

पडुपदमिव सो यात्यसौ मोक्षरक््मीं ।॥ ३८॥ 
बाह्य सौख्य विपयजनितं मुच्यते यो दुरेतं 

स्थेयं खस्थं निरपसमसौ सौरूयमाप्नोति पृतं । 
योल्येजैन्यश्चतिषिरतये कर्णयुग्मं पिधत्ते 

तख च्छनो भवति नियतः क्णमध्येपि घोषः ॥२९॥ 
संयोगेन भिचित्रदुःग्बकरणे दक्षेण संपादिता- 

मात्मीयां सकल्वपुत्रहृदं यो मन्यते संपदं । 
नानापायसमद्धिवद्धनपरां मन्थे ऋणोपाजितां 

लक्ष्मीमेष निराट्ृतामितिगतिज्ञाचा निजां तुष्यति ॥४०॥ 
यत्पर्यामि कलेवरं बहुविधव्यापारजत्पोयतं 

तन्मे किंचिदवचेत्तन न कुरते मित्रस्य वा विद्धिषः। 
आत्मा यः सुखदुःखकर्म्मजनको नाऽस मया दश्यते 

कस्या चत ! सर्धसंगविकरस्तुष्यामि रुष्यामि च ॥४१॥ 
क्रोधाव्रद्धधिया रारीरकमिदं यन्नाप्यते शत्रुणा 

साधं तेन विचेतनेन मम नो काप्यस्ति सवधता। 
संधो मम येन शश्वदचजो नास्मा स चिर््व॑सते 

न कापीति विधीयते मतिपता विद्धेपरागोदयः ।४२ ॥ 
एकंत्राऽपि कलेवरे स्थितिथिया कन्माणि संन्पता 

गुव्वी दुःखपरंपरपरता यत्रात्मना भ्यते । 
तत्र स्थापयता विनषएटममतां विस्तारिणीं संपदं 


` का शक्रेण सृपेश्वरेण हरिणा न प्राप्यते कथ्यतां ।! ४३ ॥ 
१२ 


१७८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





ये भावाः परििधिता विदधते कायोपकारं पुन- 

स्ते संसारपयोधिपन्नयपरा जीवापकारं सदा । 
जीवानुग्रहकारिणो षिदधते कायापकारं एुन- 

विंधिप्येति विषुच्यतेऽनषधिया कायोपकारि तरिधा ॥४४॥ 
आत्मा ज्ञानी प्ममपरङं ज्ञानमारेव्यमानः 

कायोऽज्ञानी वितरति पुनर्घारमज्ञानमेव । 
सवत्र जगति परिदित दीयते किमान 

कृश्ित््यागी न टि खकसुम कापि कस्यापि दत्ते ॥ ०५॥ 
कारतः सुखमास्मनोऽनवसितं दिसायरेकैर्ममि 

दुःखोद्रेकमपास्तसंगधिषणाः इवेति धिकाभिनः 
चाधां किंन विवद्धेयति धिषिधेः केडयनंः कुष्टिनः 

सन्बागाव्रयवोपषद्‌ नपरः खसूकपाकांकषिणः ॥ ४६ ॥ 
व्यापारं परिषुच्य सर््वपपरं .रत्नत्रयं निर्मर 

कुव्यीणो भृन्नमात्मनः सुहृदसाघात्सग्रदृ्तोऽन्यथा । 
वैरी दुःसहजन्पगुष्टिमवने क्षिप्त्वा सदा यतयः 

त्याोच्येति स तत्र जन्मचकितैः कायेः स्थिरः कोविदः ४७ 
मृटः संपदरपिष्टितो न धिप संपत्ति विध्व॑धिनीं 

दुव्वारां जनमदेनीपरुपय तीमारमारनः फञ्यति । 
वृक्षव्या्रतरष्चुप्चमम्रगव्याघारिभिः संङठं 

कश्च उक्षयततां हुतानि खा प्रप्टोष्यन्तीमिव } ४८ ॥ 
आस्मात्मानमरोषवाद्य पिक व्यालो सयन्नालमना 

दुणख्रापां परमात्पनायल्ुपमामापयते निथिते । 

१ नेतः! 4 वर्द्ण्द्‌ 1 ३ पोट्रवि! ` 


सासायिक पाठः| १७९. 


आत्मानं धनरूढकीचकच्यः किं घय॑यन्नात्सना 

वन्दितं प्रतिपद्यते न तरसा दुबौरतेजोमयं ॥ ४९ ॥ 
व्यासक्त निजकायकायक्रणे यः स्वेदा यायते 

मूदूत्मा स कदाचनापि कुरुते नात्मीयकार्योयर्म । 
दुवारेण नरेश्वरेण महति खार्थ हइठयोजिते 

मीतारमा न स्थचनाऽपि तुते काये स्वकीये जनः ॥५०॥ 


रक्ष्मीकीर्ठिकलाकलापललनासभग्धोग्योदया- र 
स्त्यज्यन्ते सफुटमात्सनेह्‌ सकला एतं; सताम्जितेः । 
जन्मांभोधिनिमनिकर्मजनकेः फ साध्यते काकि 
यत्कृत्वा परिधुच्यते न युधिथस्तत्रादरं ङव्बेते ॥५१॥ 
हेया [पा] देयविचारणाऽस्ति न यतो न भ्रयसामागमो 
रागय न न करम्मप्वैतभिदा नाप्यात्मतखस्थितिः । 
तत्कायं न कदाचनापि सुधियः स्वार्थोधताः कुमते 
सीते जातु चुुत्सवो न शिखिनं विध्यापर्यते बुधाः ।**२॥ 
कामक्रोधविपादमत्सरमददवपपरमादादिभिः 
शदधध्वानविड्द्धिकारिमनसः स्थेय यतः क्षिप्यते । 
काठिन्ये परिताषदानचतुररहेमो हुतशेखि 
त्याल्या ध्यानविधायिभिस्तत इये कामादयो दूरतः ॥५३॥ 
-व्याव्रच्येन्द्रियगोचरोरुगहने लोर चरिष्णु चिरं 
दुबारं हृदयोदरे स्थिरतरं कृत्या मनो 
ध्याने ध्यायति युक्तय भ्रममतेर्निथक्तमोगस्पदो 
चोपायेन विना कृता हि परिधयः सिद्धिं लभेते धरुवं ॥५४॥ 


१८० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


वच॑दाकंग्रहतारकाग्रसतयो यस्य व्यपायेऽखिला 
जायेते युबनप्रकारकुलला ध्वांतप्रतानोपमाः । 
यदिज्ञानमयप्रकार्विशदं थद्धयायते योभिभि- 
स्तत्तत्वं परि्चैतनीयममरं देहस्थितं निक्षि ॥५॥}; 
भज्य॑तेत्यररीरमंदिरमिदं ? मृच्युदिपेन्द्रः श्षणा- 
दिद्यु्धवासमििण मानसवरहि ्निग्गल्य निभे किं । 
पषयंतं न मिरीक्षसेऽतिचकितं तस्थागतिं चेतनां 
वर्येनामरचेष्टितानि इसूपे निर्म्मकर्मोयभ ॥५६।! 
करिष्यामीदं इतमिदमिदं इृत्यमधुना 
करोमीति व्यग्रं नयसि सकर कारमफरं ¦ 
सदा रागद्ेपप्रचयनपरं स्वार्थविदुखं 
न जेनेऽविकृत्वे वचसि रमसे निवैतिकरे ॥ ५७ ॥ 


कवाणोपि निरंतरामनुदिनं याधां विरुद्धक्रियं 
धमारोपितमानसेम रुचिभिव्योपद्यते कथनं । 
अम्मौपोदृधियः परस्परमिमे निश्चति निष्कारणं 
यत्तदूर्ममपास्य नास्ति थुवने रक्षाकरं देहिनां । ५८ ॥ 
नानारेभपरायणे नैरवेरेरावस्यै यस्त्यज्यते 
दुःप्राप्योऽपि परग्रदस्तरणमिव प्राणग्रयाणे पुनः । 
आदावेव विपच दुःखजनक तयं भिधा द्रत- 
तो मस्करिमोढकव्यतिकरं हास्यास्पदं मा व्यधाः ॥५९॥ 


स्ाभिग्रायवश्चाद्िभिन्नयत्तयो ये भ्रात्रपुत्रादय- 
स्ास्त्वं मीलयितं करोषि सततं चित्तप्रयासं व्रथा 


सामायिकयपाठः ! १८१ 





गच्छतः परमाणवो दश दिशः कर्पांतवातेरिताः 
सक्यते न कदाचनापि पुरूपरेकतर कतु छ ॥ ६० ॥ 


मोजभोजमपाकृता हृदय ! ये मोगास्त्वयाऽनेकधा 

तास्त कांक्षसि कि पुनः पुनरद्य तत्राऽभिनिक्षेपिणः । 
तृधिस्तेषु कदाचिदस्ति तव नो तृप्णोदयं विभ्रतो 

देरो चित्रमरीचिसंचयचिते बद्टी इतो जायते ॥ ६१॥ 


श्रोऽदं छमधीरटं पटुरहं सवाऽधिकश्रीरदं 

मान्योऽदं गुणवानहं विथुरहं पुसामहमग्रणीः । 
इत्यात्मन्नपहाय द्प्कृतकमरीं त्वं सर्वथा कषर्पनां 

राश्वद्भयाय तदात्पतचममटं नैःश्रेयसी भ्रीयेतः ।॥ ६२॥ 


धृतवि विधकपायग्रंथाङगन्यवस्थ 

यदि यतिनिङ्करुवं जायते कर्मरिक्ते । 
भवति नु तदानीं विहपोदाऽचिदायं ? 

शसकनठकरप्रे हस्तियुथं प्रविष्ट ।॥ ६२ ॥ 
कृष्टं वेचनकारिणीप्वपि सदा नारीषु त्रप्णा पराः 

शम्मांशां न कदाचनापि धियो मस्य विपथ्योश्चया । 
यंचते सृगद्भ्मिकाष्विव स्रगाः पानीयकांक्षा यतो 

धिक्तं मोहमनर्थदानङश पुसामवार्योदयं ॥ ६४ ॥ 
पापाऽनोकुहसंश्रे भववने दुःखादिमिदुभेमे 

येरज्ञानवशः कषाय विषयेस्तयं यीडितोऽनेकघा । 
रे तान्‌ ज्ञानयुपेत्य पएतमधुना वि्व॑सयाञछेएतो 

विदंसो न परित्यजति सग्ये श्रूनऽदत्वा स्फुट ॥ ६५ ॥ 


अिमसिकरपिविचादिल्पिवाणिज्ययों 
स्तमुधनघुतदहेतोः कस्म याच्करीपि । 
सकृदपि यदि ताद्‌ संयमाथं विधत्से 
सुखममलमनंतं किं तदा नाञ्च्छुपेऽं ॥ ६६ ॥ 
सुखजननपदटरूनां पावनानां गुणानां 
भवति सपदि कत्ता सर्व्वलोकोपरिस्थः 
तरिदश्चशिखरिमूधो ऽधिष्टितस्येह पुसः 
स्वयमवनिरधस्ताज्ायते नाखिला कि ।।६५७।। 
दिनकरकरजले रो्यदरुप्मचमिदोः 
सुरशिखरिणि जठ प्राप्यते जयम । 
न पुनरिह कदाचिद्‌ घोरसंसास्चक्रे 
स्फुटमसुखनिधाने भास्यता शम्मं पुरा ॥६८॥ 
करये; कर्म्मविनिर्भितेबेहविधेः स्थूलाणुदीघादिभि 
नात्मा याति कदाचनापि विकृति संचध्यमानः स्फुट ¦ 
रक्तारक्तसितासितादिवसनेरविषटमानोऽपि किं 
रक्तारक्तरितासितादिगुणितासाफ्यते भिग्रहः ॥६९। 
गौरो रूपधरो टटः परिद्टः स्थूलः छतः ककंशो 
गीवाणो मनुजः पनेरकभूः पटः पुमानेगना । 
मिथ्या चं विदधासि कर्पनभिदं मृटोऽविवुध्यात्मनो 
नित्यं ज्ञानमयस्वभावममलरं सर््वव्यायच्युतं ।७०॥। 
सव्वारंभकपायसंगरहितं शुद्धोपयोभोचते 
तद्र परमात्मनो विकिरं बाहव्यपेश्चाऽतिभं ¦ 


सामायिकपाठः । १८ 
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तन्निःम्रेयस्कारणाय हृदये काथ सदा नापरं 
कृत्ये कापि चिकीर्षवो न सुधियः कुति तदध्व॑सर्क ।७१॥ 
यो जागतिं शरीरकायेकरणे व्रत्ती विधत्ते यतो 
हेयदेय विचारशन्यहृदये नात्मक्रियायामसो । 
साथ ङग्धुमना विद्धंचतु ततः शश्च्छरीराद्रं 
कायेख प्रतिवेधके न यतते निष्पत्तिकामः सुधीः ॥७२। 
भीतं युचति नांतको गतध्रूणो भेपीदया मा ततः 
सौख्यं जातु न कभ्यतेऽभिटपितं त्वं माभिरापीरिदं । 
म्रत्यागच्छति शोचितं न विगतं सोकं कृथा मा वरथा 
रक्षपूर्व्वविधायिनो विदधते कृतयं निरथं कथं ।७३॥ 
स्वस्थे कर्म्मणि शाश्वते विकरिरे विदन प्रार्थिते 
संप्राप्ये रहसात्मना स्थिरधिया स्वं विद्यमाने सति 
वाद्यं सौख्यमवाप्तुमैतविरसं कं खिद्यसे नश्वरं । 
रे सिद्धे शिवमंदिरे सति चरौ मा मूढ! भिक्षां अमः ॥७४। 
अभिकर्षति पवित्रं स्थावरं शर्म रब्धु- 
धनपरिजनरक्ष्मीं यः स्थिरीकृ भूटः । 
जिगमिषति पयोधेरेप पारं दुरापं 
म्ररयसमयवीचीं निधी शं ॥ ७५ ॥ 
ये दुःखं वितरति थोरमनिशं रोकद्रये सोपिता 
दुवीरा विपयारयो विकरूगाः सर्वागशम्मौ्रथाः 
मरोच्य॑ते शिवकांकषिमिः कथममी जन्माबलीवद्धिनो 
दुःखोद्रेकविवधेने न सुधियः इु्वति शम्मीधिनः ।॥७६॥ 
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१८४ तिद्धन्तसारादिसंम्रह- 





ङवाणः परिणाममेति विसर स्वसौपवथैभियं 
प्राणीकदमरुषु्रहुःखजनिकां शुभ्रपदि रीति यतः । 
गृहणाना ? परिणामयाघयसपरं यु चति संतस्ततः 
क्व्धतीह इतः कदाचिदहितं हिचा हितं धीधनाः 11७७ 
नरकगतिमुद्धेः उदरः स्वभवासं 
शिवपदमनवद याति जद्धेरकमाो । 
रफट्यिह परिणापेथेतनः पोष्यसान- 
रिति शिवपदकातैस्ते धियेया विद्वद्धाः ॥ ७८ ॥ 
शधभराणामविसद्यमैतरदितं दुजेरपमन्योन्यजञ 
 दादच्छेद्‌ पिभेदनादिजनितं दुःखं तिरथां परं । 
चरणां रोगवियोगजन्ममरणं स्वर्गोकसां मानसं 1 
विश्वं वीक्ष्य सदेति कषटकरितं कायामतिक्तये । ७९.॥ 
कार्यं रूपमिव क्षणेन सरि सांसारिकं सवथा 
स्यं नश्यति यत्नतेऽपि रचिते कृताऽरसं दुष्कर । 
यत्तत्रापि विधीयते बत ! इतो मूढ ! प्रवरत्तिस्त्वया 
कृत्ये कापि हि ेवटश्रमकरे न व्याग्रि्यते बुधाः ! ८० ॥ 
चि्रोपद्रवसंङरायुरुमलां निःस्वस्थतां संखति 
मुक्ति निच्यनिरंतरोनतसुखासापत्तिमिर्वलितां । 
प्राणी कोपि कपायसोहितमति्नौ त्तो बुध्यते 
युक्त्वा यक्तिमवुत्तमामपस्था कि सुखतो रज्यते ॥८१॥ 
रे दुःखोदयकारणं गुरुतरं वरध्नति पायं जनाः 
छबाणा बहुकं सया वहुवि दिसापराः पट्‌क्रिवाः । 


सामायिकपाठः ! १८५ 


-नीरोगत्वचिकीर्षया विदधतो नापथ्ययुक्तीरमी 

सवागीणमहो व्यथादयकरं किं याति रोभोदयं ।॥ ८२ ॥ 
रौद्रः कर्मं महारित्तिसेव ? वने योगिय्‌ ! विचित्रैधिरं 

नायं नायमवापितस्त्वमखखं येख्चकरेदुःसहं । 
तान्‌ रत्नत्रयभावनासिलतया न्यकृच् निम्सूखतो 

राज्ये धिद्धिमदापुरेऽनवसुख निष्कटकं निर्विंश्च ॥ ८३ ॥ 
यो बाह्याथ तपसि यतते बराह्यमापयतेऽसौ 

यस्त्वात्मायं लघु स कथते प्रतमात्मानमेव | 
न भ्राप्यन्ते कचन कर्माः कोद्रव रप्यमणे- 

विज्ञायेत्थं इशलमतयः इुर्व्वते खार्थमेव ॥८४।॥ 


कांतासद्मशरीरजग्रमृतयो ये सर्वथाऽप्यात्मनो 

मिन्नाः कर्मभवाः समीरणचला भावावहिमोविनः । 
तेः संपत्तिमिहातमनो भतधियो जार्नति ये शरम्मदां 

स्वं संकरपवसेन ते विदधते नाकीश्चलक्ष्मीः स्फुटं ॥ ८५! 
यद्रक्तानां भवति वने करम्म्रधाय पुसां 

नीरागाणां कटिमरुखे तद्धि मोक्षाय पस्तु, 
यम्मच्यथे दधिगुडघतं संनिपाताकुरनां < 

नीरोगाणां वितरति परां तद्धि पुटि प्रहृ ॥८६॥ 
सम्यग्दश॑नबोधसंथमतपःशीकाहिभाजोपि नो 

संदेशो भिनिवत्तते भवभृतो रोभानट धियतः। 
विभ्राणस्य विंचित्ररत्ननिवितं दुष्प्राप पारंपयः 

संतापं किषुदन्वतो न इर्ते सध्यस्थिते वाडवः ॥ ८७॥ 





१८६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





सोहा धानां स्फुरति हृदये वाह्यमारमीयवुद्धया 
निर्मोहानां व्यपगतमलः शाश्वदात्मेव निचयः । 
यत्तद्धेदं यदि विषिदिषा ते स्वकीयं स्वकीये- 
म्मोहं चित्त ! क्षपयसि तदा किं न दुष्टं क्षणेन ॥ ८८ ।४ 


खात्मारोपितशीलसंयमभरास्त्यक्तान्यसादायकाः 
कायेनापि विरणक्षमाणहुदयाः साहायकं इन्वत । 
तर्प्यते परदुष्करं गुरुतपस्तत्रापि ये निस्पृहा 
जन्पारण्यमतीच्य भूरिभयदं च्छति ते निचि ॥८९॥ 


पुव्वे कम्मं करोति दुःखमञ्ुभं संख्यं जुम निमितं 
विज्ञवेस्यु्मं निहतुमनसो ये पोषयते तयः | 
जार्य॑ते समसंयमेकनिधयस्ते दुभा योगिनो 
ये व्वत्रीभयकछम्मनारानपरास्तेषां किमत्रोच्यते ॥ ९० ॥ 
विच्छेदं यद्दीय्यं कम्मरथसा संसरविस्तारकं 
साधूनाजदयायतं खयञदं विच्छेदनं कः भ्रमः । 
यो मत्वा विजिगीषुणा चख्वता वैरी दगद्धन्यते 
नाहन्वा गृहमागतः खयमसां संत्यज्यते कोविदः ॥९१। 
रजति शृशमधस्ताद्गृद्यमणेऽथंजाते 
गतभरयुपरिष्टत्तत्र संत्यज्यमाने ¦ 
इतकदह्द यतद्वयेन ? यदत्तं 
जटिहि दरितदेतं तेन संगं त्रिधापि ॥ ९२ ॥ 
खयो हंति दुरंतसंस्वतिकरं यत्पूव्वकं पातकं 
शद्धयथं विर विधाय मिरे तस्सेवते थस्तपः । 


सामायिकपाठः ! १८७- 


` शुद्धि याति कदाचनापि गतधी्नासावद्यावजकं ? 
एकीकृ जठ मलाचिततचुः स्नातः छतः श्॒द्धति ॥९३॥: 


लब्ध्वा दुकंभभेदयोः सपदि ये देहात्मनोरंतरं 
दग्ध्वा ध्यानहुता्चनेन सुनयः शुद्धेन कर्मधनं । 
लोकालोकबिलोकिरोकनयना भूचादिलोकार्चिताः 


# क 


पथा कथयति सिद्धिवसतेस्ते संतु नः शद्धये ॥ ९४॥ 


येषां ज्ञानकरशासुरुज्वरतरः सम्यक्त्ववातेरिति 
विस्यणीकृवसन्पैतन्वसमितिदग्ये विपायैधसि । 
द्त्तोचधिमनस्तमस्ततिहतिर्देदीप्यते स्ध॑दा 
नायं स्वयंत्ि चित्रचरिताचारित्रिणः कस्य ते ॥ ९५॥' 
यावच्चेतसि बाद्यवस्तुव्रिपयः स्नेहः स्थिरो वर्तते 
तावन्नग्यति दुःखदानड्शलः कर्मप्रपंचः कथं । 
आद्रत्वे वसुधातलस्य सजटाः शुष्यति किं पादपा 
भूत्खत्तापनिपातरोधनयराः शासोपक्ाखान्विताः ॥९६।।. 
चक्री चक्रमपाकरोति तपसे यत्तन्न चित्र सतां 
सुरीणां यद न्रीमनुपमां दत्ते तपः संपदं 
तचित्रं परमं यदत्र विषयं शृह्ठाति हिखा तयो 
दक्तेऽसो यदनेकदुःखमवरे भीमे भवांभोनिधौ ॥९७अ] 
रामाः पापा धिरामास्तनयपर्जिना निम्मिता बन्हन्थी 
गात्रं व्याध्याधिपा्रं जितप्वनजवा मूटर्ष्मीरशेषा 
किं रे दृष्टं त्वयात्मन्‌ ! सवगहनवने खाम्यता सौख्यहेतु- 
येन च्व खार्थनिष्टो मवि न सततं बाह्यमलयस्य सत्वं ॥९८- 


१८८ सिद्वान्तसारादिसग्रदे- 





सम्यक्तवज्ञानघृत्तत्रयमनघमृते ज्ञानमात्रेण मृटा 
ठंषिचा जन्मभे निस्पमितसखां ये पियसंदि सिट । 
ते सिश्रीप॑ति नूर्लं निजपुरयुदधि बाहूयुग्मेन तीत्वां 
कर्पांतोदरभूतवातक्चुभितजलचरासारकीगोन्तराङ ॥ ९९ ॥ 


यं ज्ञाचा भवसुक्तिकारणगणं बुद्धया सदा शुद्धया 

कूत्वा चेतधि युक्तिकारणज्ण तरेधा वियुच्यापरं | 
जन्मारण्यनिसूदनक्षमभरं जैन तपः कुव्धेते 

तेषां जन्म च जीवितं च सकलं पुण्यात्मनां योभिनां।।१००॥ 
यो निः्रयसदम्मदानङ्कशठं संलयञ्य रत्नत्रये 

मीम दुगेपवेदनोदयकरं भोग मिथः सेवते 
मन्ये प्राणविपयेयादि जनकं दाखाहरे वस्भते 

स्यो जन्मजरांतकक्षयकरं पीयुषमलत्यसख सः ॥१०१॥ 


भवति भविनः सौख्य दुःखं पुराङ्ृतकर्मणः 
स्फुरति इदये रागो द्वेवः कदाचन मे कथं 
मनसि समतां विज्ञवेत्थं तयो विदधाति यः 
क्षपयति सुधीः पूत्यं पापं चिनोति न नूतन ॥ १०२॥ 
कपयितुमनाः क्म्मचिष्ठ तपोभिरनिदिते- 
नयति रभा वद्ध नीचः दपायपरायणः । 
- बुधजनमतेः कि भेषञ्येर्निष्ुदि तुमुयतः 
प्रथयति गदं तं नापथ्यात्‌ कद्‌ थितविग्रहं । १०३ ॥ 
सद्ररनत्रयपोषणाय वपुपस्तान्यस्य रक्षा परा 
द्तयेऽदनमाच्रकं गतमरं धस्मीथिमिर्दतृभिः । 


सामायिकपाटः | १८९ . 


लते परिश््य य॒क्तिविषये बद्धस्प्रदा निस्प्रहा 
स्ते गुहन्ति परिग्रहं दमथराः कि संयमध्वसकं । १०४॥ 
ये लोकोत्तरते च दशनपरां दूतीं वि्ठक्तिभिये 
रोचते जिनभारतीमनुपमां जस्यति शर्वेति च 
लोके भूरिकपायदोपमठिने ते सजना दुरुभा 
ये छुव्येति तदर्थयुत्तमधियस्तेषां किमत्रोच्यते ॥१०५॥ 
ये स्तूयां जन्मर्धिधोरसुखमितिततेरींखया तारयिचखा 
यं निवोणलक्ष्मीं बुधप्तमितिमतां निर्मलामप्वेयेते । 
खाधीनास्तेऽपि यत्तदन्यपगतमतिभिज्ञानसम्यक्त्वपुव्वां 
योष्येते नान्यपेश्षां मम परमयुभ विद्यते नात्र चित्रं ॥१०६॥। 
ध्वापायः कायः परिभिवभवाः सर्वविभवाः 
सदानायी भायाः स्वजनतनयाः का्यविनखः 
असारे संसारे विगतश्रणे दत्तमरणे 
दुराराधे भाधे किमपि सुखदं नापदपदं ॥ १०७ ॥ 
असुरसुरविभूनां हंति कालः भियं यो 
भवति न मनुजानां विघ्रतस्तख खेदः 
विचल्यति गिरीणां चूलिकां यः समीरो 
गृहरिखरपताका कपते फ न तेन ।॥ १०८ ॥ 
सकरुखोकमनोहरणक्षमाः 
करणयोवनजी वितसंपदः 
कमरुपत्रपयोखवर्चचटाः 
किमपि'न स्थिरमस्ति जगस््रये ॥ १०९ ॥ 
बलवतो महिषाधिपवाहनो 
निरुनिङ्पपतीनपर्दति यः 


-१९.० सिद्वान्तसारादिर्सग्रहे- 





अपरमानववर्मविम्ैने, 
वति तख कदाचन न श्रमः ? |! ११० ॥ 
स्वननसंगतिर विताविनी 
भवति योवनिका जरसा रसा 
विपदवेति सखी वच संपदं 
किमपि श्मविधायि न दस्यते ?।१११। 
सरचिवर्मत्रिपदातिपुरोहिता 
त्रिदशखेचरदैत्य पुरंदराः । 
यममटेन पुरस्कृतमातुरं _ ,. 
सवत प्रभवात न राक्षत ॥ ११२ ॥ 
वलकृतोऽलनर्तोपि बिद्यते 
यदि जनो न तदापरथः कथं | 
यदि निहति शिष्य जननी हिता 
न परमस्ति तदा शरणं धरुवं ॥ ११३२ ॥ 
विविधसुग्रहकल्मपमगिनो 
विदधतेगङ्कटुयकदेतवे । 
अचुभव॑त्यसुख पुनरेकका , 
नरक्वास्युषत्य सुदुस्सह । ११४५ ॥ 
चसनवाहन॒सोजनमेदिरेः 
सुखकरधिरवासयुएासितं । 
जति यत्र सय न करेवरं 
किमपरं चत! तत्र गसिष्यति ।११५॥ 
-खचःनागसदो दमर्यति ये 
कथममी विप्या न परं नरं | 


सामायिकपाटः | १९१ 





समदद्‌तिमर्द्‌ दर्यंतिये 

न हरिणि हरयो रहयति ते ॥११६॥ 
मरणमेति षिनर्यवि जीषित्‌ 

युतिरटोति जरा पयिद्धेते 
अचुरमोहपिशाचवशौश्चत- 

स्तदपि नात्पषहिते रमते जनः ॥११५७॥ 
जननमरस्युजरा नरुदीपितं 

जगदिदं सकरोऽपि परिलोकते । 
तदपि धर्म्मसतिं षिदधाति नो 

रममना विपयाङकिनो जनः ॥११८॥ 
कचन भजति धम्मं काप्यधम्मे दुरंतं 

कचिदुभयमनेकं शुद्धयोधोऽरि मेही 
कथमिति गृहवासः श्द्धिकारी मङाना- 

मिति विमलमनस्छेस्त्यञ्यते स त्रिधापि ॥११९॥ 
सर्वज्ञः सर्व्वदशीं भवमरणजरां तकशेकव्यतीतो 

खन्धात्मीयखभवः क्तघ्तकठमलः शश्वदारमानपायः | 
दक्षैः संकोधितक्षेमेवम्ूतिचकितेलो कयाचानपेकषे- 
नै्टाव्ाधात्यनीनस्थिरविरद सखम्राप्तये चितनीयः ।१२०॥ 
वृत्तर्विशशतेनेति वता तवभावना । 
सद्योऽमितगतेरि्ट निरतिः क्रियते करे ॥ १२१॥ 
दति द्वितीयभावना समाप्ता 1 


> अध्याप्येक्ैव ' ग्रेखङपौ ` संप्राप्ता सापि प्रायोऽदचद्धा एव । 


विरिपरसणंदियणिणा र्यं 
धम्भ-रसायण । 


न्व @ @ @ @ क क 


णमिखण देवदेवं धरणिदणरिंद दद थुयचरणं । 
णाणे जस्स अण॑तं छोयारोयं पयासेड ॥ १ ॥ 
नत्वा देवदेव धरणेन्द्रनरेन्द्ेन्द्रस्व॒तचरण । 
ज्ञाने यस्यानन्तं खोकाटोकं प्रकारायति ॥ 
बुहजणमणोहिरासं ज्रजरामरणदुक्खणासयरं । 
इहपरलोयदहिज (द) स्थ तं धम्मरसायण चोच्छं ॥ २॥ 
बुधजनमनोऽमिरामं जाति जरामरणदु खनाशकरं | 
इहपरटोकरितार्थं तं धमेरसायनं वक्ष्ये ॥ 
धम्मो तिरोय्व॑धू धम्मो सरणं इवे तिहुयगस्स । 
धम्मेण प्रयणीो होई णरो सव्वलोयस्स ॥ ३ ॥ 
घर्मः त्रिटोकवन्धुः ध्मः रारणं मवेत्‌ त्रि्चुवनस्य । 
धर्मेण प्रूजनीयः भवति नर सवलकस्य ॥ 
धम्मेण ङं विउकरं धम्मेण य दिव्यरूवमारोग्भं । 
घम्मेण जए कित्ती धम्बेण होड सोहग्गं ॥ ४ ॥ 
धभण कुरु विपुर धर्मण च दौन्यरूपमारोग्यं | 
धर्मण जगति कीर्ति घर्मेण भवति सौभाग्यं |] 
चरभवणजाणवादहणसयणासणयाणभीयणाणं च| 
वरजुवइवत्थुभूसण संपती होड धम्पेण ॥ ५ ॥ 


धम्म-रसायण । १९. 





वरभवनयानवादनरयनासखनयानभोजनानां च । 
वरयुवततिवच्रभूपणाना सप्राप्ति; मवति धर्मेण ॥ 
ते णत्थि जं ण रुञ्भह धम्मेण कृणएण तिहुयणे सयङे । 
जो पुण धम्मदरिद्ये सो पावई सव्वदुक्खाईं ॥ £ ॥ 
तन्नास्ति यनन रमते धर्मेण कृतेन त्रिभुवने सके । 
यः पुनः धमेदरिद्रः स प्राप्ति सव॑टुःखानि ॥ 
जो धम्मं ण करतो इच्छ्‌ सुक्खाईं कोई णिब्बुद्धी । 
सो पीठखण सिकयं इच्छ ति णरौ मूढो ॥७॥ 
यो धमेमकुवैन्‌ इच्छति सुखानि कथित्‌ निद्धि: । 
स पीर्यित्वा सिकताभिच्छति तैर नरौ मू. 
सव्वो पि जणो धम्मं धोसहं ण य कद्‌ जाणह्‌ अहस्मं ¦ 
धम्मांधम्मविसेसं णाङण णरेण पेतव्वं ॥८॥ 
सर्वोऽपि जन धर्म घोषयति न च कथिजानाति अधर्म | 
धमीधर्मैविदोषं जात्वा नरेण गृहीतव्यै । 
खीराहईं जह्य रोर सरिसाई हवति वण्णणासेण | 
रसभेएण य ताईं षि णाणागुणदोसचजुत्ताई ।॥ ९ ॥ 
क्षीराणि यथा केके सदरानि भवन्ति व्णैनामभ्यां | 
रसमेदेन च तान्यपि ननागुणदोषयुक्तानि ] 
का वि खीराई जए हवति `दुक्खावदहाणि जीवाणं । 
कारं वि तदि पु करति वरवण्णमारोग्भे ॥ १०॥ 
कान्यपि क्षीराणि जगति भवन्ति दुःखप्रदानि जीवाना | 
कान्यपि तुष्टि पुष्टि वुर्व॑न्ति वरवर्ण॑मासेग्यस्‌ | 


च घोसय णड पुस्तके पाठ. 1 > घम्मधम्म पु्तक्ते पाटः ! 
१३. 


१९४ चिद्धान्तसारादिसंम्रहे- 





ध्मा य॒ तहा लोए अणेयमेया दरयति णायव्वा । 

णासेण समा सव्ये गुणेण पुण उत्तमा के | ११॥ 
धमोश्च तथा सोके अनेकमेदा भवन्ति ज्ञातव्या । 
नाम्ना समा सर्वे गुणन पुनरत्तमाः केचित्‌ ॥ 

पावेति ॐेड्‌ दुक्छ णारयतिरियकृमाणुस्सनोणीड। 

पावेति पुणो दुक्खं फेर पुणु दीणदेवत्ते ॥ १२॥ 
पराप्नुवन्ति केचिद्धःखं नारकतियक्ुमानुषयोनिषु । 
प्राप्नुवन्ति पुनङ्धःख केचित्‌ पुनः दीनदेवत्वे | 

पावति के धम्मादो माणुससोक्खाई देवसोक्खारं । 

अन्वावाहमणोवषञणेतसोक्ख च पारयति ॥ १३॥ 
परप्तुवन्ति केचिद्धर्मतः मानुपतौख्यानि देवसौख्यानि । 
अन्यावाधमूयुपमानन्तसैस्य च प्राप्नुवन्ति } 

तम्हः इ सव्वधस्मा एक्ङिय्व्या णरेण सरेण 

सो धम्मो गहियव्यो जो दोसे विवन्नियो विमले।) १४ 
तस्माद्धि सवैधमीः परीक्षितन्या नरेण कुन । 
स धर्मो गृहीतव्यो यो दोवैधिवजितो विमरः ॥ 

जत्थ वहो जीवा सादिन्नई्‌ जत्थ अखियवयण च | 

जत्थ परदव्दहरणे सेवित्नह स्थं परयाणे । १५॥ 
यत्र बधो जीवाना भाष्यत्ते वत्राखीकवचन च | 
यत्र परद्रन्यहरण सेव्यते यत्र पराङ्गना ॥ 

बहुआरंभपरिः्गहगहणं संतोसवन्नियं जस्य । 

य॑ुवरमहमांसं भक्खिल्नद्‌ जत्थ धम्मम्मि | १६ ॥ 
त्रब्ारंभपरिप्रहम्रहणं सन्तोपवर्सिततं यत्र ] 
परचोदुम्बरमधुसासानि मक्षयैते यत्र धर्म 


वम्म-रस्ायणं | १९५५ 





डंभिन्नई जत्थ जणो पिनह्‌ मज च जत्थ बहुदोसं । 
इच्छंति सो वि धस्मो कद्‌ य अण्णाणिणो पुरिसा ॥ १७॥ 
दम्म्यते यत्र जनः पीयते मय च यत्र वह्दोपं । 
इच्छन्ते तसपि यर्म केदिन्व अज्ञानिनः पुरुपाः ॥ 
जई एरिसो वि धम्मो तो पुण सो ॐेरिसो हवे पावो । 
जह एरिसेण सम्भगो तो णर्यं गम्मए केण ॥ १८ ॥ 
यदेताद्रोऽपि धर्मस्तं पुनः तच््ीटरां भवेत्पापं । 
ययेताद्रगेन स्वर्गः तर्हिं नरके गम्यते केन ॥ 
जो एरिसिथं धस्य किद्‌ इच्छेद सोक्ख अजेर | 
चापित्ता णिवतरं सो इच्छ अवफद्दं ॥ १९॥ - 
य एतादृश धर्म करोति इच्छति सौख्य भोक्तु । 
उप्त्वा निम्बतर्‌ स इच्छति आम्रफखानि ॥ 
धम्मोत्ति मण्णसाणो करेइ जो एरिसं महाप्वं । 
सो उपपन्न णरए अणेयदुक्लवहे भीमे ।॥ २० ॥ 
धमं इति मन्यमान" करोति यः एताद्दं महापापं । 
उत्पद्यते नरके अनेकदटुःखपये भीमे ॥ 
त्थुप्पण्ण संतं सहसा तं पक्खिङण णेरद्या | 
सरिखण एुव्ववद्रं धवति स्यतदो मीमा । २१॥ 
तत्रोत्पन सन्तं सहसा त प्रश्य नारका. । 
समृत्वा पूर्यवेरं धावन्ति समन्ततो. भीमाः ॥ 
असिशुपरपमोगगरसत्तितिषरेरि सेकोतिर्हिं । 
कोषेण पज्ठंता पहरंति सरीरं तस्स ॥ २२ ॥ 
असिसुफरजसुद्ररगक्तित्रिगूैः शे्टकुन्तेः । 
क्रोधेन प्रज्वलन्तः प्रहरन्ति शरीरकं तस्य ॥ 


१९६ सिद्धान्तसारादिसंम्रहे- 





गद्‌पहारविद्धो भुच्छ ंतूण महियङे प्‌ । 

अहकटएहिं तस्थ विभिन्नई तिक्खेिं सर्व्व ॥ २३ ॥ 
गदाप्रहारविद्धः मूर्छ गला महीतटे पतति । 
अतिरकेटकेः तत्र विभिद्यते तीध्णैः सर्वान | 

द्रण चेयणाए पुणरवि चितेड किं इमे सव्वे । 

हरेति मज्ख देर जपता कडयवयणाई ॥ २४ ॥ 
्च्ध्वा चेतनां पुनरपि चिन्तयति कि इमे सर्वे | 
प्रहरन्ति मम देहं जल्पन्तः कटुकवचनानि ॥ 

देवयपियरणिमित्तं मेतोसहिजागभयणिभित्तेण । 

जं मारिया वराया अणेय जीवा मए आसि ।२५)) 
देवतापितृनिभित्तं मंत्रोपधियागभयनिमित्तेन | 
ये मारिता वराका अनेकजीवा मया आसन्‌ ॥ 

जं परिमाणविरहिया परि्यहा भिण्डिया मए आति । 

जं खाध महुमेसं वद्युवर जिन्टदधेण । २६॥ 
यत्‌ परिमाणविरहिताः परिप्रहाः गृहीता मया आस्सन्‌ । 
यत्‌ खादितं सधुमांसं पंचोदुवयाणि जिन्दादव्धेन ॥ 

जं भासिथं असच तेणिक्जं मए कयं आसि । 

जं तिरमेत्तसुहस्थं परदारं सेवि्यं आसि ।॥ २७॥ 
यद्धापितं असत्य स्तेनज्ृत्ये मया कतं आसीत्‌ } 
यत्तिलमात्रसुखार्थं परदाराः सविता आसन्‌ ॥ 

ज पीर्यं सुरयणं जञ च जणो डभिञ मए सव्यो । 

तस्स हु पावर्तत फलं जं जायं एरिसं दुक्खं 1 २८} 
यर्त्पाता सुरा चश्र जनो द॑मितो मया सवः | 
तस्य हि पापस्य फं यज्जातं एतां दुःखम्‌. ॥ 


वम्म-रसायणः । १९७ 





णाखण एव स्वं पुव्वभवे ज कय महापाव ¦ 
अदृतिंव्ववेयणाभो असर्हैतो णासए सिषं ॥ २९ ॥ 
ज्ञाचैवं स्वं पूर्वमवे यत्कृतं महापाप । 
अतितीत्रवेटना असहमान नयति री 
सो एवं णासंतो णरहयभवेण असरणो संतो । 
पड्सई्‌ असिपत्तवये अणयदहुक्खावहे भीमे । ३० ॥ 
स एव नदंयन्‌ नारकभयेन अश्रणः सन्‌। 
प्रविदाति असिपत्रवने अनकदुःखपथे मीमे ॥ 
तत्थ वि फडति उवरि फलाई जक्षाई अप्हणिल्नाई । 
लग्गेति जत्थ गत्ते स॒ह चुण्ण तत्थ इभ्ेति ।॥ २१ ॥ 
तत्रापि प्रतन्ति उपरि एदखनि जटानि असहनीयानि । 
गति यत्र गात्रे सङ्ृच्चूर्णं तत्र कर्वन्ति | 
पत्ताई परति तहा खंडयधारव्ब सुहं तिक्खाई । 
ताईं वि िदंति पुणो अंगो्वंगाई सव्वाईं ॥ २२ ॥ 
पत्राणि पतन्ति तथा वह्धारावत्‌ सुष्टु तीक्ष्णानि । 
तान्यपि छिन्न्ति पुन अद्धोपाद्ानि सर्वाणि ॥ 
-णीसरिरः सो तत्थ वि असतो एरिसाई दुक्खाई । 
वेएण धावसणो पव्वयसिहरं खमारूदइ ।! ३३ ॥ 
निःसृत्य स तत्तौऽपि असहमान एताद्रानि दु.खानि । 
वेगन धावन्‌ पतशिखर समारोहति ॥ 
तत्थ वि प्व्वयसिहरे णाणाविहसावया प्रमभीमा | 
तिक्खणहङुडिल्दाढा खादंति सरीरं तस्छ ॥ ३४ ॥ 
तत्रापि पवैत्तरशिखरे नानविधलावका परमभीमाः । 
तीदष्णनखक्ुटिख्दाटा. खादन्ति अरीरं तस्य ॥ 


॥ 
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तेसिं भएण पणो धावतो उत्तरे भूमीए । 
गच्छ्‌ वेयरणीए तिण्डाए पीडिओं संतो ॥ ३५ ॥ 
तेपां भयेन पुन" धावन्‌ उत्तरति भूमौ । 
गच्छति वैतरण्यां तृष्णया पीडितः सन्‌ ॥ 
सुक्को विजिञ्छ्र्कटो तस्थ जकं जेण्हिरण पिवमाणो । 
उण्टेण तेण उञ्छ हस्थम्मि ुहम्मि यओटम्मि ॥ ३६ ॥ 
शुष्कः विष्यकण्ठः तत्र जरं गृहीत्वा पिबन्‌ | 
उष्णेन तेन उद्यते हस्तेषु मुखे ओष्ठे ॥ 
य॒क्खाए संतत्तो अलहतो किंचि अण्णमाहरं । 
वेयरणीए इठे गिण्हिव्वा पिथ चइ । ३७ ॥ 
बुभुक्षया संतप्तः अख्भमानः किचिटनमाहारं । 
वैतरण्याः कूरे गृहीत्वा मृत्तिका खादति ॥ 
ताए पुणो वि उज्छह रोर्ह॑गारेरहिं पन्नठंताए । 
घोराए कडपाइथपृूहयमयसाणगंधाए । ३८ ॥ 
तया पुनरपि दल्यते रोहाद्धारे ` प्रज्वटन्या । 
घोरया कटुकप्रतिमयद्वगन्धया ॥ 
सो एवं अच्छतो णदृङ्रे पिच्छिख्ण णारडया । 
कंडयाई जयमाणा पुणरवि धावति पाविद्रा ।॥ ३९॥ 
तमेवं तिष्ठन्त नदौकरुटे टा नारकाः । 
कटुकानि जल्पन्तः पुनरपि धावन्ति पापिष्ठाः ॥ 
वेण वहताए पतत्ततेखव्व पज्नठंताए । 
वेयरणीए मञ्च चप्पंति अणप्यवधिया हु ॥ ४० ॥ 
वेगेन वहन्त्याः प्रतप्ततैख्वत्‌ प्रञ्वटन्त्याः 1 
वतरण्या मध्ये प्रविचरति अनात्मवरिका हि॥ 


वम्म-रसायण | १९९. 
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तत्थ वि पाव दुक्खं उज्छंतो पलठंतसलिलेण । 
छोडी्जतसरीरे तिक्लाहि' िराहि षोराहिं ॥४१॥ 
तत्रापि प्राप्नोति दुःख हन्‌ प्रज्वर्तिसर्ठिनि | ` 
सपष्टदारीर. तीश्णाभिः शिलाभिः वौराभिः ॥ 
सो एवं बुंतो कह पि किलेसेहि तत्थ णीसरए । 
णीसरिभो वि ह संतो धरति यर्धति णेरहया ॥ ४२ ॥ 
स एं घरुडन्‌ कथमपि करौः ततो निःसरति । 
निःखतमपि हि सन्त धरन्ति वध्नन्ति नारकाः ॥ 
जस्य रडतस्प पणो उण्हाए गिक्खंति सिगदाए । 
उद्धरिखण सदे णासई तं दुक्लमस्तो ॥ ५३ ॥ 
तं रुटन्त पुनः उष्णाया निखनन्ति सिकताया | 
उत्थाय सदेह नादायति त दुःखमसहमानः ॥ 
पुणरवि धरति भीमा णेरदया तस्स पावयम्मस् । 
मस्सउमखियं ? करति ह इहति तह खारयकम्मि ।। ४४। 
पुनरपि धरन्ति भीमा नारकास्त पापकमार्णं | 
0, , "24 ॥ 
णीसरिऊण वरा णासंतो खार्य॑कमडओ ?। 


पुव्छुत्तकमेण पुणो धरति ते तस्स णारहया ॥ ४५॥ 
निःसत्य वराकः नव्यन्‌ ,. „+ ,. „... | 
पूवीक्तक्रमेण पुनः धरन्ति ते त नारकाः ॥ 

म्रणभयभीरूयाणं जीवाणं जो हु जीवियं दरद । 

णरयम्मि पावयम्मो पावई्‌ तह व्रहुविहं दुक्खं । ४६ ॥ 
मरणमयमीखूणा जीवानां यो हि जीवितं हरति । 
नरके पापकम प्राप्नोति तथा बहुविध दुःख ॥ 


२०० सिद्धान्तन्नारादिभग्रहे- 








पीठंति जहा इकू जते द्ुहिरण तस्स अवसर । 
कर्वव॑ति चण ( ण्ण ) चुण्णं सव्वसरीरं युसंटीहिं ।। ४७॥ 
पेख्यन्ति यथा इक्षून्‌ यत्रे निधाय तमव्ञ । 
कुर्वन्ति चूणचूणं सवरारीर मुदाटः । 
चक्रिं करकवेर्हिं य अभ फडति रोवमाणस्स । 
सिचंति पापयम्मा पुणरवि खारेण सिलेण ॥४८॥ 
चक्रः क्रकचैश्च अङ्घ विदारयन्ति रुदत | 
सिचन्ति पापकमाणः पुनरपि क्षारेण सिटिन ॥ 
चंपंति सव्वदेह तिक्खसराएदिं अग्गिवण्णारिं | 
णहसंधिपएसेसु य भिदंति जरति सूरिं ॥ ४९ ॥ 
िदंति स्वदेहं तीष्णद्चलाकाभिः अग्निवणौमिः | 
नखसन्धिप्रदेरोषु च मिटन्ति उ्वकर्ताभिः सचीभिः ॥ 
पाडिन्ता भूमीर पाएहि मरति पावयस्मस्य । 
सिंधाडयाण उवरिं अंगे वेएण छोर्द्ति ॥ ५० ॥ 
पातयित्वा भूमे पदेः मटन्ति पापकर्माणं | 
सिघाटकानामुपरि अगे वेगेन खोदन्ति ! | 
अखियस्स फेण पुणो गीयाए चपिदृण पाएं । 
स्प य खणति जीहा समृला हु णारदया ॥ ५९१॥ 
अदटीकस्य फेन पुनः , चपला पटे । 
तस्व च खनान्ति जिन्दा समूला हि नारकाः ॥ 
खंडंति दो धि हत्या तणिक्फलेण तिक्खर्वसीए । 
स्रलम्मि दद॑ति पुणो णारइग्रा सुदं तिक्चेहिं ॥ ५२ ॥ 
खडयन्ति द्ावपि हस्तो सनैपन्यखेन तीश्णयैद्या । 
यः स्पर्मयन्ति पुन. नारकाः सुष्टु तीणः ॥ 


घम्म-रसायण | २०१ 


परदारस्स एकेण य आर्िगा्वेति रोहपडिमाभो । 
ताभो उदहंति अंगे तत्ता अग्गिवण्णाओ ॥ ५३ ॥ 
परटाराणा पटेन च आलिङ्यन्ति लोहप्रतिमाः ॥ 
ताः दहन्ति अग तप्ता; अग्चिवणी,. ॥ 
तत्ता भूसणाईं चित्ते परिदार्वति अग्गिवण्गाहई्‌ | 
ताइ वि उर्हति अभे परमहिखा (हि) सेण एठेण ॥ ५४ ॥ 
तप्तानि भूपणानि चित्ते परिधारयन्ति अग्निवणीनि | 
तान्यपि दहन्ति अजग परमहिखामिखपेण फख्न ॥ 
तस्स चडावंति पुणो णारडया कडसम्मलीयाो । 
तत्थ वि पावह्‌ दुक्खं फाडिल्ंतम्मि देदम्मि ॥ ५५ ॥ 
त आरोहयन्ति पुन" नारका. कूटशास्मस्पु | 
, तत्रापि प्राप्रोति दुःख विदारिते देहे ॥ 
जे परिमाणविरहिया परिग्गहा गेण्डिया भवे अण्ण । 
तेस फेण गरुय सिं चडावंति खंधम्मि ॥ ५६ ॥ 
ये प्ररिमाणविरहिता' परिग्रहा गृहीता भवे अन्यस्मिन्‌ | 
तेपा फठेन गुरुका शिदटा धरन्ति स्कन्धे | 
पायंति पल्नरुतं महुमज्नफठेण ख्ये ? वोर ! 
पंचुंवरणलभक्खणफरेण खा्वति अंगारं । ५७ ॥ 
पाययन्ति प्रज्वछन्त मधुमद्यफटेन खोहरस घोर । 
पचोदुम्बरफरमश्नणफटेन खादयन्ति अद्वाराणि ॥ 
मांसाहारफरेण य स्वभ सुदउव्व पोेति ॥ 
चर्लूरम्मि पित्तया बा १ कष्पति अणप्पवसियस्स ॥ ५८ ॥ 
सासादहारफख्न च स्वा्ध.... :; 4 
-. कम्पयन्तििनासमवञस्य ॥ 


२०२ निद्धान्तसारादिसंग्रह- 





कुभीपागेसु पुणो देहं पर्वति पावयम्प्रस्स । 
पीसंति पुणो पावा ज खंधं को वि मोगच्छी | ५९ ॥ 
कुभीपाकेषु पुनः देह पाचयति पापकर्मणः 1 
पेपयंति पुनः पापा यत्स्कन्ध कोऽपि मोगरी ९॥ 
भूमीसम देहं अर्छय चस्म॑ च तस्स सिष्छित्ता | 
धाव॑ति दुदृहियया तिक्खतिधृलेहिं भेर्या । ६० ॥ 


धावन्ति दुष्टहद्रयास्तीक्षणत्रिगूे नारका" ॥ 

खायंति साणसीहवयवग्पा अयमण्डिदंतेरि । 

अहावया सियाल मजनारा ङिण्सप्पा य ।॥ ६१ ॥ 
खादन्ति स्वसिहृकव्याघ्रा. . . .. ठन्तैः | 
अष्टापदा" उ॒गाला माजरा कृष्णसपांश्च | 

वायस्समिद्धर्कका पिपीलिवा तहा उसा । 

मसमा य सहयरीओं जदआओ तिक्खतुडाभो ।॥ ६२ ॥ 
वायस्गृध्रकका" पिपीकिका मक्ुणास्तथा ठंशाः । 
मराकाश्च मधुक्य जद्टकास्तीकष्णतुण्डाः ॥ 

दृडंति एक्कपव्वे व्रहुदडया हि णारहया १। 

पुव्वकयपावयम्मा भासंता कडयवयणाभो ।। ६३ ॥ 
दंडयन्ति एकपवे वहूुदडका हि नारकाः | 
पर्वकृतपापकमौणो मापमाणाः कटुकवचनानि ॥ 

णारहयाणं वेरं छेत्सहावेण टोड्‌ पावाण | 

सज्नारमृसयाण जह वेरं उर्लसप्पाण |! ६४ ॥ 
नारकाणा चैर सेत्रस्वभादेन भवति पापानां । 
मा्जौरम्‌घकाना यथा वैरं नङुकसपीणा | 
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सव्वे वि य णेरया मदुस्या होति हुडसंटाणा । - 
सव्वे वि मीपररूवा दुर्लेस्ा दव्वभावेण । ६५ ॥ 
सर्वेऽपि च नारका न्युसका भवन्ति दडकसंस्थानाः | 
सर्वैऽपि भीमरूपा दुद्या उनव्यभवेन ॥ 
णिरणए सहाव दुक्खं होई सहावेण सीयरण्डं च । 
तह हति दुस्सहा पोरायो यक्खतण्डाओ ॥ ६६ ॥ 
नरके स्वभावेन दु"ख भवति स्वभवेन गीतोष्णे च| 
तथा भवत दटु'सहे घोरे श्चु्तष्णे ॥ 
जई वि सिविज्ने को णरए गिरिरायमेत्तसोर्हडं । 
ध्रणियलमपवेते उण्ेण विकिन्नए सव्यो ॥ ६७ ॥ 
यद्यपि क्षिपित्‌ कथित्‌ नरके गिरिराजमात्रखोहखड । 
धरणीतरमप्राप्नुवन्‌ उष्णेन विदीयते सर्व. | 
तित्तियमेत्तो रोद पजचियो सीयणरयमज्छरम्मि । 
जह पिक्खिषिंजे कोई सडिज्ञ भ्रूमिमपा्वैतो ।॥ ६८ ॥ 
तावन्मात्रं खोर प्रज्वकित दीतनरकमव्ये । । 
यदि प्रक्षिपेत्‌ कचित्‌ घनीभवति भूमिमप्राप्नुवन्‌ ॥ 
णेरयाणं तण्हा तारसिया होड पावयस्पणे 1 
जा सन्वसयुदेहिं य पीएिं ण उवस्मे जाई ॥ ६९ ॥ 
नारकाणा तृष्णा तादयी भवतति पापकर्मणा | 
या सर्वसमुद्रे च पीतेषु न उपशमे याति ॥ 
तारिसिया होड इहा णरयस्मि अणोवमा परमधोरा । 
जा तिहुयणे वि सये खद्धम्मि ण उवसस जाह ॥ ७० ॥ 
ताद्दी भवति द्ुत्‌ नरके अनुपमा परमघोरा | 
या त्रिभुवनेऽपि सकञे खाद्विते न उपरमे याति ॥ 


१ द्रवीभवति । २ द्रवीमूत । न 


२०५ सिद्धान्तसारादिसम्रहे- 
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चुण्णीकृओ वि देहो तक्खणमेत्तेण होड संपुण्णो । 

तेसिं अरण्णयाले मिच्च ण होड पावाणं ॥ ७१॥ 
चू्णीकतोऽपि देहस्तक्षणसत्रेण भवनि सम्पूणं" | 
तेपामप्रणैकाटे मृत्युन भवति प्रापाना | 

उप्पण्णसमययपहुदी आमरणं सहति दुक्डाई । 

अच्छिणिमीलयमेत्तं सोक्खं ण ठहंति णेरइया ॥७२॥ 
उत्पनसमयप्रभृत्यामरणान्तं सहते दु खानि । 
अध्षिनिमीटनमात्र सौख्य न समन्ते नारका. ॥ 

एवं णरयगईए वहुप्पयाराई दों ति दुक्खाई । 

वहुकाठेण वि ताईं ण य सक्किज्जंति वण्णोड ।॥ ७२ ॥ 
एवं नरकगतो ब्रहुप्रकारणि भवन्ति दुःखानि | 
वह्काख्नापि तानि न च जन्कुवन्ति वणेयितु ॥ 
इदी णरयगद्र सम्मत्ता--इति नरकगतिः समात्ता । 


उच्चरिरण य जीवो णस्यगदौ फङेण पावस्स । 
पुणरथि तिरिय गईैए पावेड्‌ अणेयदुक्खाई ॥ ७४ ॥ 
उदर्य च जीवो नरकगतिन पटेन पापस्य | 
पुनरपि तियगगत्या प्राप्रोति अनेकटु.खानि ॥ 
व (वा,) हिज गुरुभारं णेच्छतो पिष्टिखण रोएहि । 
पुव्यकयस्मो पायो डि्ंतीए पुटीए ।॥ ७५॥ 
वाद्यते गुरभारं नेच्छन्‌ ताडयिच्वा ठोकैः । 
परवकृतकमों . पृष्टया | 
ताडणतासणदुक्खं वधण तह णासर्विधण दमण । 
कृणङेदणदुक्खं रंखण णि्धंकणं चेय ॥ ७६ ॥ 


श्रम्म-रसायणं ] २०८ 
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ताडनत्रासनदु ख “वन्धनं तथा नासावेधन दमने 
करच्छेद नदुःख खाच्छन निलन चैव ॥ 
सीरण्ड जलवरिसं चउमहिमास्वं छदा तण्डा । 
णाणाविहवाहीयो सह तहा द॑ समस्या य ॥ ७७ ॥ 
शीतोष्णे ज्वर. . .. -श्ुवा तृष्णा । 
नानाविधव्याधीश सहते तथा दकङरमरकाथ ॥ 
एरदिएसु पचस अणेयजोणीसु वीरियविहणो । 
यजतो पावफटं चिरकार रिंडए जीवो ॥ ७८ ॥ 
एकेन्दियेषु पचस अनेकयोनिषु वीर्यविर्हान, । 
भुजान. पापफर चिरकाटं दिण्डते जीवः ॥ 
खणणुत्तावणवाखणवीदणविच्छेयणाई दुक्खाईं । 
युव्वकयपावयम्मो सदड वराओ अणप्यवसो ॥ ७९ | 
खननेत्तापनज्वालनन्यजनाविच्छेठनादिदु खानि । 
परवैकतपापकर्मा सहते वराक अनात्मवगः ॥ 
प्वं तिरियगदड सम्मत्ता-पवं तियैग्गतिः समाप्ता । 





बहुवेयणाउलाए तिरियगद्ए भमित्तु चिरकारं । 
माणुसहवे वि परावद पावस्स ए़खाई इक्खाई ।॥ ८० ॥ 
वह्वेदनाकुखाया तिर्यागतो भ्रमित्वा चिरकाटं | 
मासुपमबेऽपि प्राप्नोति पापस्य फटानि दुःखानि ॥ 
पारसियभिख्लवव्वस्वडालङ्कले पावयम्मेषु । 
उप्पजिख्ण जीवो अजड णिरयोवमं दुक्खं ॥ ८१ ॥ 
पारसीकभिर्ख्वर्ैरचडाठ्कुदेष्व पापकर्म | 
उत्पद्य जीनो भुक्ते नरकोपम दु.ख ॥ 


२०६ सिद्धा-तसारादिसंग्रह- 





जह्‌ पावहं उचत्त चिरकाङे पाविरण णीयत्त । 
ठि विगग्भयहुदि यं १ पादेड अणेय दुक्खाई ॥ ८२ ॥ 
यदि प्राप्नोति उच्त्वं चिरकारं प्राप्य नीचं । 
तत्रापि गभमवानि प्राप्नोति अनेकदटुःखानि ॥ 
जम्मेधमूयवदिरो उप्पज्नईं सो फरेण पावस्स । 
उप्वण्णदिवसपहुई पीडिजनह्‌ पोरवादीर्दिं ।॥ ८३ ॥ 
जन्मान्धमूकवधिर उत्पयत्त स एठेन पापस्य | 
उत्पनदिवसभ्रमृतितः पीड्यते वोरव्याधिमिः ॥ 
णवजोवण पि पत्तो इच्छियसुक्सं ण पचर किंपि । 
गच्छई जोकणकारो सव्यो विं णिरच्छञो तस्स ॥ ८४ ॥ 
नवयैौवनमपि प्राप्तः इच्छितंुखं न प्राप्रोति किमपि! ` 
गच्छति यौवनकाढ. सर्वोऽपि निरशकस्तस्य ॥ 
धृणुग्रधविप्परीणोः भिक्खं भसिख्ण जए णिच । 
पुव्वकयपावयम्मो सुयणो दि ण यच्छए सोक्खं | ८५॥ 
घनवाघवविग्रहीनो सिक्तां रमित्वा शुक्ते नित्य] 
रवकतपापकर्मा, सुजनोऽपि न यच्छति सौख्यं ॥ 
यसुपणविभरईृए एवं हिंसालिय्चोरिय दोसे । 
वहुदुक्रेहिं वरायो चिरकाटं पावए जीयो ।॥ ८६ ॥ 
पुमनुष्यगतौ एव िसारीकचयीदिदोपैः । 
बहदु :खानि वराको चिरकार प्राप्नोति जीवः 
प्चं कुमाणुसयडं सम्मरतता-एवं कमानुषगतिः समाता 1 
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सव्व (ण्डु ) वयणवजिय्‌ बारतवं कुण णरो मूढो | 
सो पावेदई्‌ ब्र . . उपरलोण्टीदेवत्तं ॥ ८७ ॥ 
सर्वज्ञवचन वर्जयित्वा वाटतपः करोति नरा मूढः । 
प्र्नाति ,,९००१ ,. ॥ 
दटण अण्णदेवे महिडिए दिव्ववण्णमारोभं | 
होरण मागो चित्ते उष्पल्ए दुक्खं ॥ ८८ ॥ 
६ अन्यदेवेषु महविकेपु टिग्यव्णै मारोम्य । 
भूत्वा मानभगः चित्ते उत्प्ते दुःख ॥ 
तिखोयस्व्यसरण धम्मो सव्वण्हु भाविथो विमलो । 
तद्यामएण गहिथो तेण मर्तास एहिं ॥ ८९ ॥ 
त्रिटोकसर्वेदारणं धर्मः सर्वैनमावितो विमलः | 
तस्यागमेन गृहीतस्तेन महत्तारकः... . ॥ 
छम्पासाउगसेसे विरद माछा पिणस्पए छाए । 
कंपति कम्परक्खा होई विरागो य भोय्‌ ॥ ९० ॥ 
प्रण्मासायुष्कदोषे विदीयते माला विनद्यति छया | 
कम्पन्ते कद्पद्रक्षा भवति विरागश्च भोगेम्यः | 
वहुणट्गीयसाला णामाविहकप्पतस्वराङ्ण्णे । 
यो सुरखोयपहाणा णक्डछयपडतयं विसमं । ९१ ॥ 
वहुनृत्यगीतसाख नानाविघ्रकस्पतर्वराकीणौ | 
मोः सुरलोकप्रधाना विपम ॥ 
च॑सियव्चं ङच्छीए णिमाए किमिङृलेहिं भरियाए्‌ । 
यीयन्यै कुणिमपये जगणीए मे अहम्मेण ॥ ९२॥ 
वस्तव्य कुत्साया दुणपाया क्रमिके मृताया | 
पातव्ये कुणपप्रय जनन्या मया अधर्मेण ॥ 
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सो एवं धिटवेतो पुण्णवसाणस्मि असरणो संतो । 
मूरुच्छिण्णो वि दुमो णिबडई देषु दीणो । ९३ ॥ 
स एव विरूपन्‌ पुण्यावसानेऽरारणः सन्‌ । 
मूकच्छिनोऽपि मः निपतति अधोमुखो दीनः ॥ 
एवं देवग सम्मत्ता--एवं देवगतिः समाप्ता } 


एवं अणाहकाले जीधो संसारसाथरे घोरे । 
परिहिंडड अरह॑तो धम्मे सव्वण्ुपण्णत्तं ।(९४।) 
एवमनादिकारे जीवः संसारसागरे घोरे 1 
परि हिडते अरूभमानेो धर्म सर्व॑न्प्रणीतं ॥ 
परिचरण ङुधम्प तम्हा सव्वण्ुभासिओं धम्मो । 
संसारसत्तरणटं गहियन्वो बुद्धिमते ॥९५।। 
परित्यज्य कुधर्म तस्मात्‌ सर्वैनमापितो धर्मः 
सेसारतरणार्थं गृहीतव्यो बुद्धिमद्धिः ॥ 
सव्ण्टर धिं य णेया लोए वह्याणह रिहराईया । 
तम्हा परिक्खियव्वा सव्वेण णरेण इसदेण ॥ ९६ । 
सैना अपि च जेया खोक त्रह्महरिहरादिकाः 
तस्मात्‌ परीक्षितम्या सर्वै- नरैः कुरा: ॥ 
खहंगकपारहरौ डमरूय वज्नंत मीसणायासे । 
णचडई पिसायसहिसो रयणीए पिडवणे भीर ।!९७! 
ख्ञ्जकपाहरः डमरूक वादयन्‌ भीपणाकारः | 
चत्यति पिदाचसहिनः रजन्यां पितृवने भीमे ॥ 
जो तिक्खढाटमीसणपिंगटणयणेहि दादहिण्ुहेण ¦ 
भक्खेड सव्वजीदे सो परमप्पो करं हई ।॥ ९८ ॥ 
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यः तीभ्णदाढामीपणर्षिगट्नयनेः ....... मुखेन । 
भक्षयति सवै जीवन्‌ स परमात्मा कर्थं मवति ॥ 

अहवा सो परमप्यो जह्‌ होद्‌ जयम्मि दोसत्तनो वि । 

ता भीस्णरुखो ( पण ›) भिसायरो कैरिसो दो ॥ ९९ ॥ 
अथवा स परमात्मा यदि भवाति जगति दोपयुक्तोऽपि ! 
ति मीपणरूपः पुनः निराचरः कीटशो भवति ॥ 

जो वह सिरे गंगा गिखिधू वहइ अद्धदेहेण । 

णिच भारक्कतो कावडिवादो जहा पुरिसो ॥ १०० ॥ 
यो वहति रिरसि गगां गिरिवधू बहति अर्षेदेहेन । 
नित्यं भाराक्रान्तः कावटिकावाहो यथा पुरपः ॥ 

जड एरिसो वि लोए कायुम्मत्तो वि होई परमप्पो । 

तो कायुम्मत्तमणा घरे धरे किं ण प्रमप्पा ॥ १०१॥ 
यदि एतादयोऽपि रोके कामोन्मत्तोऽपि भवति परमातमा ! 
तर्हिं कामोभ्मत्तमनसः गृहे गृहे कि न प्रमात्मानः ॥ 

जो ददद एयगामं बुचई लोयम्मि सो वि पाविद । 

दु पि जेण तिरं परमप्पत्त कहं तस्स ॥ १०२ ॥ 
यो दहति एकम्रामं उच्यते छोके सोऽपि पापिष्टः | 
दग्धमपि येन त्रिपुरं परमात्म कथ तस्य ॥ 

रण्णे तवं करतो दष तिलोत्तमाए छावण्णं । 

चम्मह सरदि विद्धो तवभटयो चउयुहो जा ॥ १०३॥ 
अरण्य तपः कुवन्‌ र तिटोत्तमाया खावण्य | 
नरया शरैः विद्धः तपोभष्टः चतुमुखो जातः ॥ 

कामग्गितत्तचित्तो इच्छयमाणो तिलोवणाख्वं । 

जो रिच्छीभत्तारो जादो सो किं दई परमप्पो ।॥ १०४॥ 


षृर्द 
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कामाग्नितप्तचित्तः इच्छन्‌ तिरोत्तमाख्पं | 
य ऋक्षिमतौ जातः स कि भवति परमात्मा | 
जई एरिसो वि मूढो परमप्या बुचए एवं । 
तो खरषोडाईया स्वे वि य होति परमप्या ॥ १०५॥ 
यदि एताद्रोऽपि मूढः परमात्मा उच्यते एवं | 
तर्हिं खराद्वादिकाः सर्वेऽपि च भवन्ति परमात्मानः ॥ 
जलथकयायासयले सव्वेसु पि पव्वएसु स्क्सेसु ] 
तिणजलणकटपाहण... ...परिवसदह महुमहणो ॥१०६॥ 
जरस्यलाकारतरे सर्वेषु अपि पैतेष् दक्षेषु । 
तृणञ्वर्नकाष्रपापाण..........-.परिवसति मधुमदः ॥ 
होरण परमदेयो कण्डो परिवषडइ जए सव्वे | 
तो छेयणाइओ सो पाव सव्वं ......किरियाभो ॥ १०७ 
भूत्वा परमदेवः ष्णः परिवसति जगति सवेस्मिन्‌ | 
तरह .. स प्राप्रोति सवै ....... क्रियातः ॥ 
संसारम्मि वसंतो परमप्पो जई जए हवे कण्ो । 
संसारत्था जीवा सव्वे ते किण्ण परमप्पा ॥ १०८॥ 
संसोर वसन्‌ परमात्मा यदि जगति भवेत्‌ कृष्णः । 
संसारस्था जीवाः सर्वे ते किं न परमात्मानः ॥ 
हरिदरवह्मणो वि य महावा सव्वरोयविक्खादा । 
तिण्णि वि एक्रसरीरा तिण्णि वि लोए वि परमष्पा | १०९॥ 
दरिदरव्रह्माणोऽपि च महावखा सर्वेखोकविस्याताः | 
त्रयोऽपि एकरर्यराः त्रयोपि रोकेऽपि पर्मात्मानः ॥ 
जई होहि एयसुत्ती अम्हाण तिलोयणाय महुमहणो । 
तो चम्दाणस्स सिरं हरेण कि कारणं छिण्णं ॥११०॥ 
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यदि भवति एकमूतिः त्रह्मा त्रिोकनाथः मघुमटः । 
„ तहि ब्रह्मणः रिरौ हरेण किं कारणेन छिन ॥ 
णेच्छई थावरजीवं जगमजीवेस संम जस्स 
मसं जस्स अदोस कह युद्धो दोर परमप्पा ॥१११॥ 
नेच्छति स्थावरजीवे जगमजीवेपु संजयो यस्य | 
मासं यस्यादोपं कथं बुद्धो भवति परमास्मा ॥ 
-णियजणणीएं पेदव जो फएाडिखण णिम्गय वहिरं । 
अण्णरसिं जीवां कह हो दयावरो बुद्धो ॥११२॥ 
निजजनन्या उदरं यो विदार्य निर्गतो वहिः | 
अन्येपा जीवानां कथं मवति दयापरो बुद्धः ॥ 
जो अप्पणो सरीरे ण समत्थो वाहिवेयणा छेडं | 
अण्णेसिं जीवाणं क वारिं णासए श्रुरे ॥ ११३॥ 
य आत्मनः गरीरि न समर्थो व्याधिवेदनां छेतुं | 
जन्येपा जीवाना कर्थं व्याधिं नारायति सूरः ॥ 
ण समत्थो रक्खेडं सयमवि खे राहुणा गसिजंतो । 
कह सो होड समर्थो रक्खें अण्णजीवाणं ॥११४॥ 
न समर्थो रक्षितु स्रयमपि खे राह्वना ग्रसमानः) 
कथ स भवति समर्थो रक्षितुं अन्यजीवान्‌ ॥ 
जई ते हवति देवा एए सव्वे वि हरिहरारईया। 
तो तिक्खपहरणाई गिण्डति करेण णिकजे॥ १ १५॥ 
यदि ते भवन्ति ठेवा एते सर्वेऽपि हरिहरादिकाः । 
तहिं तीक्ष्णप्रहरणानि गृहन्ति करेण किमर्थं | 


१ निय पुस्तके २ पोठ पुस्तके ३ वदं पुस्तके ।४ सूर्य. । 


२११ 





२१२ सिद्धान्तसारादिर्ग्रहे- 


; 


क ९ 





जस्स त्थि भयं वि(चि)ते सो गिण्डद आहं करेण । 
जस्स पुणो णत्थि भयं तस्पाउहकारणं णत्थि ।॥११६॥ 
यस्यास्ति भयं चित्ते स गृह्णाति अधयुधं कराग्रेण । 
यस्य पुनर्नास्ति भ्य तप्यायुघकारणं नात्ति ॥ 
छुहतण्डवाहिवेयणचिताभयसोयपीडियसरीरा । 
संसारे हिंडंता ते सब्वण्डर करं होति ।॥ ११७ ॥ 
्ुधातृष्णान्याधिविदनाचिन्ताभयशोकपीडितदारीराः । 
संसरे िडमानाः ते सर्वज्ञा कथं मवन्ति ॥ 
इह तण्हा भय दोसो रारो मोहय य चितणं वाही । 
जर मरण जम्म्‌ णिद्ा खेदो सेदो विसादो य ॥११८॥ 
ुधा तृष्णा मयं दोपो रागो मोहश्च चिन्ता व्याधिः ॥ 
जरा मरणे जन्म निद्रा खेदः स्वेदो विषादश्च ]) 
रई जिभओ य दप्पो एए दोसा तिलोयसत्ताणं । 
सव्वेसिं सामण्णा संसारे परिभर्मताण ॥ ११९ ॥ 
रतिभा च दर्पं एत्ते दोषा" त्रिकोकसत्वानां । 
सर्वेपां सामान्याः ससे परिभमतां ॥ 
एए सव्वे दोसा अस्स ण विन्ंति इहतिसाई्या । 
सो होई परमदेजो गिस्संदेहेण पेतव्वो ॥ १२० ॥ 
एते सर्वे दोषा यष्य न विद्यन्ते श्षुघातपादिकाः ] 
सख भवति परमदेवो निःसन्देदेन गृहीतव्यः| 
{संहासणछत्तत्तयदिव्वोधुणिपुष्फविद्धिचमराईं । 
भामडलदुदुहिओ वरतर परमेद्िचिष्टस्थं ॥ १२१॥ 
सिहासनच्छत्रत्रयदिव्यष्वनिपुष्पद्षटिचामराणि | 
भामडल्दुदभी वरतरः परमेष्टिचिन्दोत्थानि ॥ 
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संपुण्णचदवयणो जडमउडविवजिओ णिराहरणो । 

पररणजुवरविषुक्को संतियरो दोह परमप्पा ॥ १२२ ॥ 
सम्पू्णचन्द्रवदनः जटामुकुटविवजितो निरामरणः । 
प्रह्रणयुवतिविसुक्तः शान्तिकरो भवति परमात्मा ॥ 

-णिड्भूसणो वि सोई कोहोरग्रभओमणो  णतिथ ] 

जह्या वियाररदिभो णि मणोहरो तदा ॥ १२३ ॥ 
निर्भूपणोऽपि शोभते | 
यस्माद्िकाररदितो निरम्बरो मनोहरस्तस्मात्‌ ॥ 

जल्ला सो परमसुदी परमसिवो घए जिणो तद्या | 

देरविंद्एण वि देओ तद्या णामे महादे ॥ १२४ ॥ 
यस्मात्‌ स परमसुखी परमरिवे उच्यते जिन स्तस्मात्‌ । 
दरेवेन्द्राणामपि देवस्तस्माच्ना्ना महादेवः | 

अन्वावाहमणंतं ज्या सोक्खं करे जीवाण । 

तद्या संकरणामो दोह जिणो णस्थि संदेहो ॥ १२५ ॥ 
अव्यावाधमनन्त यस्मात्‌ सुखं करोति जीवाना ] 
तस्माच्छकरनामा भवति जिनो नास्ति सन्देहः ॥ 

लोयारोय विदण्टू तद्या णाम जिणस्स विष्टुति । 

जह्या सीयरुवयणो तद्या सो बुच्ए चदो ॥ १२६ ॥ 
छोकारोकवित्‌ तस्मात्‌ नाम जिनस्य विष्णुरिति । 
यस्माच्छीतख्वचनस्तस्मात्‌ स उच्यते चन्द्रः || 

अण्णाणाण विणासो विमखाण... . --बोहयसे । 

कम्मासुर .--णिङ्दणो तेण जिणो बुचए पूरो ॥१२७॥ 
अज्ञानानां विनाङ्कः विमाना .. वोधकरः । 
कमौ.... ... -.निरंहनः तेन जिन उच्यते सूरः ॥ 


२१४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


अण्णाणमोदिएरिं य पंचेदियलोढएरिं पुरिसे । 

जिणणामाई परेसिं कयाई गुणवन्नयाण पि ।॥ १२८ ॥ 
अज्ञानमोदितैश्च पंचेन्धियलोट्पैः पुरषः | 
जिननामानि परेषा कृतानि गुणवजितानामपि ॥ 

जह्‌ ईसरणाम णरो भिक्खं भमिखण यंजए को वि। 

ईसरस्स गुणविहूणो किं सच ईसरो हौड ॥ १२९ ॥ 
यदि इईश्वरनामा नरः भिक्षा भ्रमित्वा भुंक्ते कोऽपि 
ईश्वरस्य गुणविहीनः किं सत्य ईखरो भवति ॥ 

सव्वण्टरूणामं हरी तह लोए हरिहराया सव्ये । 

सव्वण्ुगुणविरदिया किं सव्वे होति सव्वण्टर ॥ १३० ॥ 
सवैज्ञनामा हरिः तथा खके हरिहरादिकाः सर्वे| 
सर्वन्नगुणविरहिताः कि सर्वे भवन्ति सर्वज्ञाः | 

जह इच्छय प्रमपये अव्वावाहं अणोवर्मं सोक्ं । 

तिंहुवणवंदियचलर्णं णमह जिणदं पयत्तेण ॥ १३१ ॥ 
यदि इच्छति परमपदं अन्यावाधं अनुपम सौख्यं । 
त्रिभुवनवदितचरण नमत जिनेन्द्र प्रयत्ेन ॥ 

नम्हा अरित हवई णिरारदहौ णिग्भयो हये तम्हा 

ज्या हु अणेतघुहो इच्छी विरहिओ हवे तम्दा ॥ १६२१ 
यस्मात्‌ अन्‌ भवति निरायुधः निर्भयो मवेत्‌ तस्मात्‌| 
यस्माद्धि अनन्तसुख खीविरदितो मवेत्‌ तस्मात्‌ ॥ 

जम्हा छुहतण्डाओ तस्स ण पीडंति परमधोरामो । 

तम्हा असणं पाण तिलोयणाहो ण सेवेद्‌ ॥ १३२॥ 
यस्मात्‌ श्ुत्तष्णे त न पीडयत. परमघोरे । 
तस्मादसनं पान त्रिखेकनाथो न सेवते | 





धम्म~रसायणं | २१५ 


पूजारिदो दु जद्या धरणिदणर्रिदसुरवरिदाणं | 

अरिरयरहस्समहणो अरहंतो बुचए तद्या ।॥ १३४ ॥ 
पूजारस्तु यस्मात्‌ धरणेन््रनरेन्रसुररेन्राणां । 
अरिरिजरहस्यमथनः अन्‌ उच्यते तप्मात्‌ ॥ 

जियकोदो जियमाणो जियमायारोहटमोह जियमयओ । 

जियमच्छरो य ज्या तम्हा णामं जिणो उत्तो ॥ १३५॥ 
जितक्रोधो जितमानो जितमायालोभमोहः जितमदः | 
जितमत्सरश्च यस्मात्तस्मानाम जिनः उक्तः ॥ 

जम्मजरभरणतिदयं जम्हा दं जिणेण गिस्तेसं । 

तम्हा तिउरविणासो दई जिणे णत्थि संदेहो ॥ १३६॥ 
जन्मजरामरणत्रितयै यस्सादग्ध जिनेन निःशेषे | 
तस्माल्निपुरविनारो भवति जिने नासि सन्देहः ॥ 

अरहंतपरमदेवं जो वेदई परमभक्तिसंजत्तो । 

तेलोयवेदणीय उदरेण य सौ णरो होई ।॥ १२३७॥ 
अर्हत्परमदेवं यो वन्दते परमभक्तिसयुक्तः । 
त्रिरोकवन्दनीयोऽचिरेण च स नरो भवति ॥ 

जो जिणवरिदपूथं णड सस्ती सो महापुरिसो । 

तेखोयपूअणीञ अदरेण य सो णरो होड ॥ १३८ ॥ 
यो जिनवेरन््रप्ूजां करोति खराक्त्या स महापुरुषः | 
त्रिखोकप्रूजितोऽचिरेण च स नरो भवति| 


सबव्वष्टूप्येक्खा सम्मत्ता-सवक्षप्श्ला समाता! 


~~~ ~~~ 


२१६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


धम्मो जिणेर्हिं भणिभो सायारो तह हवे अणायारो । 
एएसि दोण्ं पि हु सारं खड्‌ धेड सम्मत्तं ।॥ १२९ ॥ 
धर्मो जिने: भणितः सागारस्तथा भवेदनगारः । 
एतयोद्ेयोरपि हि सारं खं भवति सम्यक्त्वं | 
सम्पत्तसलिरुपवरो णि हिययस्मि पवटृए जस्स । 
कम्मं वाद्यवरणं तस्स वधो चिय ण एई ॥ १४० ॥ 
` सम्यक्त्वसङ्ख्प्रवाहो नित्यं हृदये प्रतते यस्य ] 
कर्मं वालुकावरणं तप्य बन्धमेव नैति | 
सम्मत्तरयणरग्भे णरयतिरिक्खेखु णत्थि उववाो । 
जद ण जह सम्मत्त अहव ण यधाउसो प्व ॥ १४१ ॥ 
सम्यक्त्वरत्रन्ये नरकतियष्षु नासि उपपादः | न 
यदि न मुञ्चति सम्यक्त्व अथवा न वंध आयुपः पूर्व | 
पंचयअणुव्वयई गुणव्वयाई हवति तिण्णेव । ` 
चत्तारि य॒ सिक्खावययाई सायारो एरिसो धम्मो ॥१४२॥ 
पचाणुव्रतानि गुणत्रतानि भवन्ति त्रीण्येव ] 
चत्वारि च शिक्ात्रतानि सागार एताद्रो धर्मः 
देवयपियरणि मिच्च मतोसहजंतभयणिमित्तेण । 
जीवा ण मारियन्वा पदमे तु अणुव्वयं होई ॥ १४३ ॥` 
देवतापित्निमित्तं मत्रोषधर्यत्रभयनिमित्तेन | 
जीवा न मारयितन्याः प्रथमं तु जणुत्रतं भवति ॥ 
वागादीषहि असं परपीडयरं तु सचवयण पि | 
चज्नतस्स णरस्स हु विदियं त॒ बणुव्वयं होई ॥ १४४ ॥ 


१ * वघुचिय णाय्रएु तस्स " इति दर्शनग्राश्ते पाठातन्तरम्‌ । 





घम्म-रस्रायणं | २१७ 





वागादिभिरसत्यं परपीडाकरं तु सत्यवचनमपि | 
वजैतो नरस्य हि द्वितीयं तु अणुत्रत मवति ॥ 
गामे णयरे रण्णे वहे पडियं च अहव विस्सरियं । 
णादा्ण परदव्वं तिदियं तु अणुव्वयं होड ।। १४५ 1 
ग्रामे नमे अरण्ये इत्ते पतित चाथवा विस्मृतं | 
नादान परद्रव्यं तृतीयं तु अणुत्रत भवति ॥ 
मायावहिणिसमाभ दद्व्वाओ परस्स महिङो । 
सयदारे संतोसो अणुव्वयं ते चरत्थ तु ॥ १४६॥ 
मातृस्वसृ समाना दृ्न्या- परस्य मदिः । 
स्वदारे सन्तोपोऽणुत्रत तचतुर्थं तु ॥ 
धणधण्णदुपयचटप्पयखेत्तण्णलछादियाण दव्वाणं । 
जं किल्नई परिमाण पचपरयं अणुव्व्यं होड ॥ १४७॥ 
धनधान्यद्धिपदचतुष्पदक्षत्रान्यच्छादनाना द्रव्याणां | 
यत्क्रियते परिमाणं पचमक अणुत्रत भवति | 
ज तु दिसावेरमण गमणस्स दु जं च परिमाणं । 
ते च गुणव्वय पटमं भणियं जियरायदोसेहिं ॥ १४८ ॥ 
यत्तु दिग्विरमण गमनस्य तु यच परिमाणं | 
तच गुणत्रतं प्रथमं भणित जितरागदोधैः | ` 
मननारसाणरज्य वंड रोहो य अग्गिविससत्थं | 
सपरस्प्न घादहेदुं अण्णेसिं णेव दादव्वं ॥ १४९ ॥ 
माजीरदरज्च.... , खोहश्च अग्निविपराच्लाणि । 
स्वपरस्य घातहेतूनि अन्येपा नैव दातन्यानि | 
वहर्वेधपासछेदो तह गुरुभाराधिरोहणं चेव | 
ण वि णद्‌ जो- परे विदियं तु गुणव्वयं दद्‌ ॥ १५० ॥ 


२१८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 








वधवन्धपारच्छेदानि तथा गुरुमाराधिरोहणं चैव | 
नापि करोति यः परेषा दितीयं गुणत्रतं मवति ॥ 
वच्छच्छभूसमाण तबोडाहरण्भधपुप्फाण । 
जं किज्ई परिमाण तिदियं तु गुणव्वयं हद्‌ ।॥ १५१ ॥ 
वच्राल्रमूपणानां ताम्बूलामरणमगंघपुष्पाणां । 
यच्छियते परिमाणं तृतीयं तु गुणत्रतं भवति ॥ 
पंचणमोक्कारपर्यं मगल लखोगुत्तमं तहा सरणं । 
णिच्च श्चाएयव्वे उभए सज्खाहिं हिययमस्मि ॥ १५२ ॥ 
पचनमस्कारपदं मगर खोकोत्तमं तथा शरण 
नित्यं ध्यातव्यं उभयोः सन्ध्ययोः हृदये ॥ 
सुदटरविवज्नणं पि समदा सव्वेसु चेव भृदेसु । 
संजमखहभावणा वि सिक्खा सा बुचए पटमा,।॥ १५३ ॥ 
रुद्रारीषिवर्जनमपि समता सर्वेषु चेव मूतेषु ] 
संयमञ्चुभभावना अपि शिक्षा सा उच्यते प्रथमा | 
उववासो कायव्यो मासे मासे चरस्छ पव्वेसु | 
हवदि य विदिया सिक्खा सा कहिया जिणवरिदेहिं ॥ १५४ ॥ 
उपवासः कर्तव्यो मासे मासे चतु पतैसु । 
मवति च द्वितीया शिक्षा सा कथिता जिनेन्धैः॥ 
असणाङ्चउवियप्पो आहारो संजयाण दादव्वो । 
परमाए भत्तीए तिदिया स्रा बुचए सिक्खा ॥ १५५ ॥ 
अरनादिचर्तीधिकद्प आदारः सेयतानां दातव्यः | 
परमया भक्त्या तृतीया सा उच्यते रिक्षा ॥ 
चश्रण सव्वसंगे गहिरणं तह महव्वए पंच । 
चरिमेते सण्णासं जं पिप्पर्‌ सा चउस्थिया सिक्खा | १५६॥ 


धम्म-र्सायण्‌ | 


त्यक्त्वा सर्वसद्गान्‌ गृहीत्वा तथा महाव्रतानि पच | 
चरमान्ते सन्यास यत्‌ गृहति सा चतुथी रिक्षा ॥ 


एयाई वथाई णरो जो पाल्‌ जई सुद्धसम्मत्तो । 


उप्पज्िखण सगे सो यंजई इच्छियं सोक्खं | १५७ ॥ 


एतानि त्तानि नरो यः पाल्यत्ति यदि जुद्धसम्यक्त्वः। 
उत्पय खरग स भुक्ते इच्छितं सौख्य ॥ 
दिव्वाणि विभाणाणि य सुरलेए दयति पंचवण्णाहं | 
दित्तीए आयन्वं जि्ण॑ति च॑दस्छ कैतीए ॥ १५८ ॥ 
दिव्यानि विमानानि च सुरखोके भवान्ति प॑चवर्णानि | 
दीप्त्या आदित्य जीयन्ते चन्द्र कान्त्या | 
सोद॑ति ताईं णिच पटंव्रवरहेमदामर्घटारिं । 
बहुविहकूडेहि तहा णाणाविहधयवपर्हिं ।॥ १५९ ॥ 
शोभन्ते तानि नित्य प्रट्ववरहेमदामघंटाभिः। 
वहविधकृटेः तथा नानाविघध्वजापताकाभिः ॥ 
तेसिं होति समीवे बहुभेयजरासया परमरम्मा । 
सोर्हति सच्वकाठं फएरपुष्फपवालयपत्तेहिं ॥ -१६० ॥ 
तेषां दोति समीपे वहुभेदजखरायाः परमरम्याः | 
सोभन्ते सर्वकारं फर्पुष्पग्रवारपतरेः ॥ 
दहण य॒ उप्पिं के विज्न॑ति सेयचमरेहि । 
के जयजयसदे कु्व्वति सुरा सउच्छहा ।॥ १६१ ॥ 
छा चात्पति केचित्‌ वीजयन्ति खेतचमरैः ! 
केचित्‌ जयजयशब्दान्‌ कुर्वन्ति सुराः सोत्ाहाः ॥ 
व्रमुरषदुंदुहिरथो भेरीयो संखवेणुवीणाथो । 
पटुपडहङ्ज्टरिम वायति सुरा सटीलाए ॥ १६२ ॥ 


२२० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


वरमुरजटुन्दुभिरवानि भेर्यः र।खवेणुवीणाः । 
पटुपटदकषल्खर्यः वादयन्ति सुराः सख्या ॥ 
गायैति अच्छराओ काञो वि मणोहराओ गीयाशओओ ।. 
कावि व्रगीभो णञ्चति विलासवेसा ॥ १६३ ॥ 
गायन्ति अप्सरसः का अपि मनोहराणि गीतानि । 
का अपि वराह्भा दरत्यन्ति विलस्वेपाः ॥ 
को मज्ज इभो जम्मो रपणीओ आसमो इमो को वा । 
कस्स इमो परिवारो एवं चते सो देओ ॥ १६४॥ 
कि मम इद जन्म रमणीय आसीदयं को वा| 
कस्यायं परिवार एव॑ चिन्तयति स देवः ॥ 
-णाङण देवलो पुणरवि उप्पत्तिकारण देओ । 
स्व्वगजायभासो वियसियवयणो य रचिते ॥ १६५ ॥ 
ज्ञात्वा ' देवटोकं पुनरपि उत्पत्तिकारणं देवः 
सर्वाह्नजातभासः विकसितवद्नश्च चिन्तयति ॥ 
कि दत्ते वरदाण करो व मए सोहणो तवो चिण्णो | 
-ज्ञेण अहं सुरखोए उववण्णो सुद्धरसणीए । १६६ ॥ 
कि दत्तं वरदाने कि वा मया शोभनं तपः चितंः। 
येनाहं सुरखोके उपपनः शुद्ध 1 
'णारण णिरवसेसं पुव्यभवे य जिणपुज्भा रया । 
ती णड णमोकारं मत्तीए जिणवरिंदाणं }} १६७॥ 
ज्ञात्वा निरवडोप पूवेभवे च जिनप्रूजा रचिता | 
ततः करोति नमस्कार भक्त्या जिनवेरन्द्राणां | 
पुणरवि पणमियमस्थो भणई सुरो अंज सिरे किंचा । 
धम्मायरियस्स णमो जेणाह गारियो धम्मो ॥ १६८ ॥ 


घम्म-रसायणं । १९. 
पुनरपि प्रणतमस्तकः भणति सुरः अजां रिरसि कृत्वा | 
धमीचार्याय नमः येनाहं ग्राहितः धर्मः | 

सो मञ्ख् वैदणीञ .अहिममणीओ य पूथणीओ य| 
जरं पसाएणाईं उप्पण्णो देवलोयम्मि ॥ १६९ ॥ 
स मम वन्दनीयः अभिगमनीयश्च प्रूजनीयश्च । 
यस्य प्रसदेनाहं उत्पमो देवखोके ॥ 
अहिसेहगि देवा णारण करति तस् अदहिसेहं । 
पुणेरवि अरुं गेहं आणंति मणोहरं रम्मं ॥ १७० ॥¢ 
अभिषेकं देवा नीत्वा कुवन्ति तस्याभिषेक । 
पुनरपि -अहैदहं आनयन्ति मनोहरं रम्य ॥ 
वहुभूसणेषि देहं भूसंता तस्स दि (व्व) मतेरहिं। 
अहिधैचिऊण पुणरवि देवा वंध॑ति वरप । १७१ ॥. 
वह्ुभूषणैः देहं भूषयन्‌ तस्य दि्यमेत्रः | 
अभिर्पिच्य पुनरपि देवा वघ्नन्ति वरपट्रम्‌ ॥ 
सिंहासणद्धियस्स हं सुहगेदेखु सुह रमणीए । 
उवभम केर देवा जोगाह कर्दतिं कम्माई ।॥ १७२॥ 
सिंहासनस्थितस्य हि शुभगृहेषु सुष्डु रमर्णायेषु ] 
उपगम्य केचिदेवा योग्यानि कथयन्ति कर्मणि || 
पटमं जिणंद पूयं अवि चलवरलोयभ पुणो पेच्छा | 
वरणाडयस्छ पिच्छा तह माणिय दिव्वव्रहुभाउ ॥ १७२ ।\ 
प्रथमं जिनेन्द्रपूना अपि चख्वरलोचन पुनः पश्चात्‌ । 
वरनाटकं पश्चात्‌ तथा 
पडिवोहिओ हु संतो अण्णहिं सुरेटिं खुरवये एवं । 
तो कुणह्‌ महापूजं भत्तीए जिणवरिदाणं ॥ १७४ ॥ 


२२२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


प्रतिवोधितो हि सन्‌ अन्येः सुरैः सुरवर एवं । 
ततः करोति महाप्रूजां भक्त्या जिनवरेन्द्राणां ॥ 
कुणई पुणो वि य॒ तुटो अडवेखालोयर्णं च सो देभो । 
वरणाडयं स पच्छा कण्‌ पुणो पुव्वकयउत्ति ॥ १७५ । 
करोति पुनरपि च तुष्टः उष्टवेखाटोचन॑ £ च स देवः | 
वरनाटक स दष्ट्वा करोति पुनः प्रवैकमं इति ॥ 
दिन्वच्छराहिं य स्मे उत्तंगपउहारारिं चिरकालं । 
अणुहवई कामभोए अगुणरिद्विसंपण्णो ॥ १७६ ॥ 
दिव्याप्सरोभिश्च सम उत्तंगप्र... .हाराभिः चिरकारं | 
अनुभवति कामभोगान्‌ अष्टगुणद्धिसम्पलः ॥ 
अणि्मं पहि रहिमं पत्ती पायम्म कामरूवित्तं । 
ईैसनत्तं च वसित्तं अघ्युणा द्यति णायव्वा ।। १७५७ ॥ 
अणिमा महिमा कचिमा प्रा्षिः प्राकाम्य कामरूपितवं ] 
ईदितं च वद्ित्व अष्टगुणा मवन्ति ज्ञातव्या" || 
इय अहगुणो दे जरवाहिविवजिओ चिरं कारे । 
जिणधम्मस्स फरेण य दिव्वसुहं यजए जीओ ॥ १७८ ॥ 
इति अष्टगुणो देवौ जराव्याधिविवर्जितश्चिरं कारं | 
जिनघर्मस्य फटेन च दिन्यसुखं शुक्त जीवः ॥ 
इति देवसगडसम्मत्ता-इति देवखुगतिः समास्ता ) 





सजित्ता चिरकार दिव्वं हियरच्छियं सुह समे । 

माणुस्षलोयम्मि पुणौ उप्पज्नए उत्तमे वसे ॥ १७९ ॥ 
भक्त्वा चिरकाठं दिव्य हृदयेम्सितं सुखं सगे । 
मानुप्रटोके पुनः उत्पद्यते उत्तमे वंद | 


धम्म-रसायणं ! २२२ 





अुजित्ता मणुलोए स्वे हियरच्छियं अविग्धेण | 

होङण भोयविरञ जिणदिक्खं गिष्डए परम ॥ १८० ॥ 
भुक्त्वा मनुजरोके सवीन्‌ हृदयेप्सितान्‌ अविघ्नेन । 
भूत्वा मोगविरतो जिनदीक्षां गृह्णाति परमा ॥ 

उहिरऊण य कम्मवणं उरगेण तवाणलेण णिस्सेसं । 

आपुण्णभवं अणंतं सिद्धिमहं पावए जी ॥ १८१ ॥ ,. 
दग्ध्वा च कर्मैवर्ने उग्रेण तपोऽनरेन निदोषं ] 
ञप्रणभवमनन्त सिद्रिसुख प्राभोति जीवः | 

सुमणुसटिए बहमणाईसिद्भ तओ समासेण । 

अणयारपरमधम्य वोच्छामि समास पत्तो ॥ १८३ ॥ 
सुम... ....वह्टभं अनादिसिद्धं ततः समासेन ! 
अनगारपसमधर्म वध्ये समासतः प्राप्तं | 

अहृदस पेच पंच य मरुगणा सव्यतो सदाणयाराणं । 

उत्तरगुणा अणेया अणयारो एरिसो धम्मो ॥ १८३ ॥ 
अष्टादरा पच पंच च मूल्गुणाः सर्वतः सदानगाराणा । 
उत्तरगुणा अनेके अनगार एताद्सो धर्मः | 

जे स॒द्धवीरपुरिपा जहइजरासरणदुक्खणिच्िण्णा । 

पाठति सुखद्धभावा ते मूरगुणा य परिसेसा ॥ १८४ ॥ 
ये जुद्धवीरपुरुपा जातिजरामरणदुःखनिर्विद्राः | 
पाठ्यन्ति सुञ्द्वमावासते मूढशुणान्‌ च परिरेपान्‌ ॥ 

इचेयावि सव्वे पठंति सपिरिय अगरेता । 

उवछद्धयावधीरा संसारदुक्खक्खयट्राए । १८५॥ 
इत्यादिकानपि सवीन्‌ पाख्यन्ति खवीर्यं अगूहमानाः | 
अपट्न्धका ? वीराः संसारदुःखक्षयेच्छया ॥ 


२२४ सिद्धानतसारादिसंग्रहै- 


1 नि 





संसारटुक्खमीए विसरति चरंति य सीयं । १८६ ॥ 
देमन्ते धृतिमन्तो नटिनीदल्विनारितं महार | 
ससारदुःखभयानपि सहन्ते चैडमिति च दीते | 
जलमलमहङिअंमा पावमठविवन्निया महायुणिणो । 
आइचस्तादहिञुदं करति आदातरणं धीरा ॥ १८७ ॥ 
जह्टमल्मलिनिता्वाः पापमटविवयिता महामुनयः। 
आदित्यस्याभिमुखं कुवन्ति आतापने धीराः ॥ 
धारधसारगरिरे कापुरीसभयागरे परमभीमे । 
गुणिणो वसंति रण्णे तरमूके वरिसयारम्मि ॥ १८८ ॥ 
धारान्धकारगहने कापुरुपभयकरे परमभीमे | 
सुनयो वसन्ति अरण्ये तस्मे वपीकठे || 
अणयारपरमधम्मे धीरा कारण सुद्धसम्मत्ता । 
गच्छति वेई सग्मे कें सिञ्चति धुदकम्मा ॥ १८९ ॥ 
अनगारपरधरम धीराः कत्वा श्ुद्धसम्यक्त्ाः | 
गच्छन्ति केचित्‌ स्वर्गे केचित्‌ सिद्धयन्ति धुतकममीणः | 
ण वि अत्थि माणुसाणं आदसयुत्थ चिय विषयातीदं | 
अन्बुच्छिण्णं च सुई अणोवर्मं ज च सिद्धाणं । १९०॥ 
नाप्यस्ति मनुजाना आत्मसमुत्थ एव विपयातीतं | 
अन्युच्छिननं च सुख अनुपमं यच सिद्धाना ॥ 
अहविहकम्मवियडा ८ ला › सीदीभूदा भिरंजणा णिचा । 
अगुणा किदकिचा लोयग्यणिवासिणो सिद्धा ॥ १९१ ॥ 
अष्टविधकम॑विकखाः रीर्ताभूता निरंजना नित्याः] 
स्टगुणाः कतङ्ृत्या टीकाम्रनिवासिनः सिद्धाः ॥ 


धम्म-रसायणं । २२५ 





सम्मत्त णाण दसण वीरिय सहम्‌ तरेव अवगहष | 
अगुरूलघुमव्वावाहं अद्गुणा होति सिद्धाण ॥ १९२ ॥ 
सम्यक्त्व ज्ञान दशन वीर्यं सूक्ष्म तथेवावगाहनं । 
अगुरटघु अव्यावाध अष्टगुणा भवन्ति सिद्धानाम्‌ ॥ 
भवियाण बोहणस्थ इय धम्मरसायण समासेण । 
वरयरमणदिश्ुणिणा रये जमणियमञत्तेण ॥ १९३ ॥ 
मन्याना वोधनार्थं इदं धर्मरसायन समासेन । 
वरपद्मनन्दिसुनिना रचितं यमनियमयुक्तेन ॥ 


इदि सिरिधम्मरसायणं सस्मच्तं। 


१८५, 


श्रीसत्छुलखमभद्रषिरचित्तः 
सार समुचयः । 





देवदेवं जिन नत्वा मवोद्धवधिनारनम्‌ । 

वश््येऽदं दशनां कांचिन्मतिदहीनोऽपि भक्तेतः ॥ १॥ 
संसारे प्यन्‌ जतुत्रेहयोनिसमाङ्रे 1 

शारीरं मानसं दुःखं प्राप्नोति वत ! दारणं । २॥ 
आतैध्यानरतो मूढो न करोत्यात्मनो हितं । 
तेनास सुमहत्क्छेशं परत्रेह च गच्छति ॥ ३ ॥ 
ज्ञानमावनया जीवो लभते हितमात्मनः । 
विनयाप्चारसम्पन्नो विषयेषु पराव्छुखः ॥ ४ ॥ 
आत्मान भावयेनित्यं ज्ञानेन षिनयेन च। 

मां पुन्रियमाणस्य पश्चात्तापो भविष्यति ॥ ५॥ 
तथापि सत्तपः कायं ज्ञानसद्धावभावित | 

यथा विमरतां थाति चेतोरत्नं सुदुस्त॑रम्‌ ॥ ६ ॥ 
नजन्मनः फर सारं यदेतज्ज्ञानसेवनम्‌ । 
अनिगूहितवीर्यस्य संयमस्य च धारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्ञानध्यानोपवासेथ परीपहजयेस्तथा । 
शीरसेयमयोगे् स्वात्मानं भावयेत्‌ सदा ॥ ८ ॥ 





१न भे दितमात्मन- क~पुस्तक्ते। २ आयुना त्रियमाणस्य' इति -खपुस्तके 
श्लोधितपाठः ! ३ दुरं" ख-पुस्तके 1 ॥ 


सार-समुचयः । २२९७ 


ज्ञानाभ्यासः सदा कार्यो ध्यने चाध्ययने तथा । 
तपसी रक्षण चैव यदीच्छेद्धितमात्मनः ॥ ९॥ 
ज्ञानादित्यो हदिथेस्य नित्ययुदयोतकारकः । 

तस्य निर्मरुतां याति पचेन्दरियदिगङ्कना ॥ १० ॥ 
एतज्ज्ञानफल नाम यच्ारिप्रोयमः सदा । 

करियते पापनिशक्तेः साधरुसेवापरायणैः ॥ ११ ॥ 
सर्वदन्द्रं परित्यज्य निभूतेनान्तरात्मना । 

ज्ञानायरते सदापेयं चित्ताद्हादनयुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
ज्ञान नाम महारत्न यनन प्राप्र कदाचन । 

संसारे रमता भीमे नानादुःखविधाथिनि ॥ १३॥ 
अधुना त्या प्राप सम्यग्दशेनसंयुत्तम्‌ । ^ 
प्रमाद मा पुनः कार्षीर्विपयास्वादरालसः ॥ १४ ॥ 
आत्मान सततं रकषेज्ज्ञानध्यानतषोवलेः । 
ग्रमादिनोऽस्य जीवद्य शीषटरतनं विटुध्यति ॥ १५ ॥ 
शीटरत्नै इतं यस्य मोहध्वान्तयुपेधुषः 
नानादुःखशताकीर्णे नरके पतनं ध्रुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
यावत्‌ स्वास्थ (सथ्य) शरीरस्य यावचेन्द्रियसरंमदः 
तावधयुक्तं तपः कतु वाद्धेक्ये केवरं श्रमः ॥ १७॥ 
शुद्धे तपसि सदीयं ज्ञानं कर्मपरिक्षये | 

उपथोभिधने पत्रे यस्य याति स पंडितः ॥ १८॥ 
गुरुखुश्रूषया जन्म चित्तं सद्धयानचिन्तया । 

तं यस्य समे याति विनियोगे स पुण्यभाक्‌ ॥ १९ ॥ 


------------------------ )) ^^ 
१ तप.-संरक्षण ख-पुस्तके । २ ' विधम्पते ' ख-पुस्तके । ३ सम्पदः ; 
-ख-पुस्तके । ४ उपयोगं धन प्राप्ते ख-पुस्तकरे । 


२९८ 


सिद्धान्तसारादिरसग्रह- 


छित्वा स्नेहमयान्‌ पान्‌ भित्वा मोहमदहागेखमम्‌। 
सचारित्रिसमायुक्तः शुरो मोक्षपये स्थितं; ॥ २० ॥ 
अदो मोहस्य माहात्म्यं विद्वांसो येऽपि मानवाः । 
मुद्यन्ते तेऽपि संसारे कामार्थरतितत्पराः ।॥ २१ ॥ 
कामः क्रोधस्तथा खोभो रागो देप मस्सरः । 

मदो माया तथा मोहः कन्दर्पो दपेषएवच।॥२२॥ 
एते हि रिषवो चौरा धर्मसर्वस्वहारिणः । 

एतैरवैभ्रम्यते जीवः संसारे बहुदुःखदे ॥ २३ ॥ 
रागद्वेपमयो जीवः कामक्रोधवशे यतः । 
लोभमोहमदाविष्टः संसारे संसरत्यसो ॥ २४ ॥ 
सम्यक्त्वज्ञानसम्पन्नो जेनभक्त जितेन्द्रियः । 
 छोभमोहमदेस्त्यक्तो मोक्षभागी न संशयः ॥ २५॥ 
कामक्रोधस्तथा मोहसखयोऽप्येते महादिषः। 

एतेन निजिता थावत्तावत्सौख्य ङतो चृणाम्‌ ॥ २६॥ 
नास्ति कामसमो व्याधिनास्ति मोहसमो रिपुः । 
नास्ति क्रोधसमो वन्हिनोस्ति ज्ञानसमे खम्‌ ॥ २७॥' 
कषायविषयात्तनां देहिनां नास्ति निर्वृतिः । 

तेषां च विरमे सौख्यं जायते परमाद्धुतम्‌ ॥ २८ ॥॥ 
कपायविषयोरभेांत्मा च पीडितः सद्‌ा । 

चिकित्यतां प्रयतेन जिनवाक्सारभेषजैः ।॥ २९ ॥ 


१ क्षस्मादस्ने अधस्तन शछोकोऽधिकः ख-पुस्तके 1 


कमरणा मोहनीयेन मोहितं सक्रखं जगत्‌! _ _ - 
के, क 
धन्या मोद समुत्सायं तपस्यन्ति मदाधियाः ॥ १ ॥ 


२ ^ विषयोयोगेश्वात्मा ' क-पुस्तकरे । ‹ विषे रौभैरात्मा  ख-पुस्तके । 


सार्‌-समुचयः । २२९९ 





विषयोरगदण्टसख कषायविपमोहितः। 

संयमो हि महार्मत्रस्चाता सर्वत्र देहिनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
कपायुक्टपो जीवौ रागरंजितमानसः । 
चतुगेतिभवाम्बोधों भिन्ना नौखि सीदति ।॥२१॥ 
कपायुचशुगो जीवो क्म वध्नाति दारुणम्‌ । 

तेनासौ @शमाप्नोति भवकोटिपु दारुणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कपाय विपयेधित्तं मिथ्यात्वेन च संयुतम्‌ । 
संसारबीजतां याति वियुक्त मोश्षवीजताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कपायविपयं सौख्यं इन्द्रियाणां च संग्रहः । 

जायते परमोक्कृष्टमात्मनो मवभेदि यत्‌ ॥ २४॥ 
कषायान्‌ शाचरुत्‌ पद्यद्िपयान्‌ विपवत्तथा । 

मोह च प्रम्‌ व्याधिमेवं मत्या विचक्षणः ॥ ३५ |! 
कृषायविषयेधोरेधेभरत्न बिदप्यति ८ ते ) । 
वेरण्यखद्धधाराभिः शराः इर्वन्ति रक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कपायकपंणे रत्या षिषयाणामसेवनम्‌ । 

एतद्धो मानवाः ! पथ्यं सम्यग्दशनसुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कपायातपतप्तानां विपयामयमोहिनाम्‌ । 
संयोगायोगखिन्नानां सम्यक्त्वं परमे हितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वरं नरकवासोऽपि सम्यक्त्वेन समायुतः । 

न त॒ सम्यक्त्वहीनख निवासो दिवि राजते ॥ २९॥ 
सम्यक्त्वे प्रम ररनं शंकादि मलवर्जितम्‌ | 
संसारदुःखदारि नाशयेत्सुविनिधितम्‌ ॥। ४० ॥ 
सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्वं निवीणसंगमः । 
मिध्यादशोऽस्य जीवस्य संसारे मणं सद्‌ा ॥४१॥ 

१ भेवमूर्विचक्षणाः ख-पुस्तके । २ ° देवै गति खनिश्ितं क -पुस्तकरे ( ` 


२३० सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


क 
पंडितोऽसो विनीतोऽसो धर्मज्ञः प्रियद्‌ दीनः । 
यः सदाचारसम्पन्नः सम्यक्त्वदृटमानसः ॥४२॥ 
जरासरणरोगानां सम्यक्तवन्नानमेपजेः 
दमनं छुरुते यस्त॒ स॒ च वयो विधीयते ॥४३॥ 
जन्मान्त्राजितं कमं सम्यक्चज्ञानसंयभः । 
निराकतं सदा युक्तमपूवे च निरोधनम्‌ ॥४४॥ 
सम्यक्त्वं भावयेल्धिप्रे सञ्ज्ञानं चरणं तथा । 
कृच्छराससुचरितं प्राप्न चृत्वं याति निरथकम्‌ । ४५) 
अतीतेनापि कालेन यन्न प्राप्तं कदाचन 
तदिदानीं तया प्राप्न सम्यग्द्ैनञुत्तसम्‌ ।४६।। 
उत्तमे जन्मनि प्राप्ते चारि कर यत्नतः | 
सद्धर्ये च परां भक्ति शमे च परमां रतिम्‌ ॥४७॥ 
अनादिकाटजीवेन प्राप्तं दुःखं पुनः पुनः | 
मिश्यासोहपरीतेन कपायवशषवतिना ॥४८॥ 
सम्यक्त्वादित्यसम्पन्न कर्मध्वान्तं विनश्यति 1 
यआसन्नभनव्यसत्वानां कालरुग्ध्यादिसन्निधौ ॥४९॥ 
सम्यक्त्वमावशुदधेन बिषयासङ्गवजितः । 
कृपायविरतेनेव भयदुःखं विहन्यते ॥५०॥ ` 
संसारध्व॑सनं प्राप्य सम्यक्त्वं नाश्चयन्ति ये) 
वमन्ति तेऽरं पीला सर्वव्याधिहरं पुनः ॥५१॥ 
मिथ्यात्वं परम्‌ बीजं संसारस्य दुरात्मनः 
तस्मात्तदेव मोक्तव्यं मोक्षसोख्यं जिघरश्चणा (५२॥ 





१ सेयमं क पुस्तके ।२अपूर्वा च निरो धनाम्‌' ख पुस्तके । ३ “संभिन्न ख-पुस्तके 


सार-ससुच्यः । २२१ 


आत्मतत्वं न जानन्ति मिथ्यामोषेन मोहिताः ! 
मलुज्ञा येन मानस्था विव्रहव्धाः इशसनैः \\५३॥ 
दुःखस्य भीरवोऽ्येते सद्धमं न हि कर्षते । 
कर्मणा मोहनीयेन मोहिता वहवो जनाः ॥५४॥ 
कथं न रमते चित्तं धर्मे चेकषुखप्रदे । 
देवानां दुःखमीरूणां प्रायो मिथ्याद्शो यतः ॥५५]। 
दुःखं न शक्यते सोहुं पृवैकमाजितं नरः । 
तस्मात्‌ ङुरूत सद्धं येन तत्कर्म नयति ॥ ५६ ॥ 
सुकृतं त॒ भवेस तेन यान्ति परिक्षयम्‌ । 
दुःखोत्पादनभूतानि दुष्कमणि समन्ततः । ५७॥। 
धर्म एव सदा कार्यो युक्त्वा व्यापारमन्यतः 
यः करोति परं सौख्यं यावनिवीणसंगमः ॥ ५८ ॥ 
क्षणेऽपि समतिक्रान्ते सद्धर्मपरिवनिते । 
आत्मानं मुपितं मन्ये कपायेन्द्रिथतस्करैः ॥ ५९ ॥ 
धर्मकार्ये मतिस्तांवदावदाघुरदं तव । 
आंयुःकमेणि संक्षीणे पशाच किं करिष्यसि ॥६०॥ 
धमेमाचर यत्नेन मा भवस्त्वं स॒तोपमः 
सद्म चेतसां पुसां जीवितं सफर भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्ता नेव मृतास्ते तुये नरा धमकारिणः 
जीवतोऽपि मृतास्ते बे ये नराः पापकारिणः ॥६२॥ 
धमीसृतं सदा पेय दुःखातङ्कविनाशनम्‌ । 
यस्मिन्‌ पीते परं सोख्यं जीवानां जायते सदा ॥६३॥ 


१ तत्वं ल-पुस्तके । .२ आयुषि कर्मसंक्षीणे क~--पुस्तके! ३ जीविना 
क--पुस्तके ¦ 


२३२२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





स धर्मो यो दयायुक्तः सर्वप्राणिहितप्रदः | 
स एवोत्तारणे शक्तो भवाम्भोधो सुदुस्तरे ॥ ६४॥ 
यदा कंटतम्राणो जीवोऽसौ पखितेते । 
नान्यः कधित्तदा त्राता मुक्त्वा धं जिनोदितंम्‌ ।६५॥ 
अट्पायुषा नरेणेह धर्मकमं विजानता । 
न ज्ञायते कदा मृत्युर्भविष्यति न संशयः ॥ ६६ ॥ 
भआयुयैखापि देवक्ैः परिज्ञाते हितान्तके । 
तखांपि क्षीयते चो निर्मलोत्तरंयोगतः ॥ ६७ ॥ 
जिने्निगदितं धरम सर्वसौख्यमहानिधिम्‌ । 
ये न तत प्रतिपद्यन्ते तेषां जन्मनिरर्थकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
हिव कर्म परिलज्य पापकमंसु रज्यते । 
तेन वै दद्यते चेतः शोचनीयो भविष्यति ॥ ६९ ॥ 
यदि नामाप्रियं दःखं खुखं वा यदि चा प्रियम्‌ । 
ततः कुरुत सद्धमं जिनानां जितजन्मनाम्‌ ।॥ ७० ॥ 
विशदेव संक्पात्मं सद्धिरूपाज्येते! 
स्वद्पेनैच प्रयासेन चित्रमेतदहो परम्‌ ।७१॥ 
धर्म एव सदा त्राता जीवानां दुःखसंकटात्‌ । 
तस्मा्छ्ररुत मो यतन यत्रानन्तसुखग्रदे ।॥७२।॥ 
१ अस्यामे भावप्राश्तस्येयं गाथा वर्तते । 
जीवविमुक्को सवओ द॑सणसुको य दोद चरुसवञो । 
सवयो खोयथपुञो रोउत्तासियम्मि चरसवओ ॥१॥ 
२ तस्य स के--पुस्तके ! ३ निमित्तोत्तारयौगत. क~-पुस्तके 1 ४ "तच 
भ्रपद्यन्ते क 1 ५ तचा) 


सार-समुचयः | २९२३ 





यत्या न कृतो धर्मः सदा मोक्षसुखावहः । 
प्रसन्नमनसा येन तेन इःखी भवानिह ।७३॥ 
यत्वया क्रियते क्म विषयान्धेन दारुणम्‌ । 
. उदये तस्य सम्प्राप्ते कस्ते त्राता भविष्यति ।७४।॥ 
युक्त्वाप्यनन्तरं भोगान्‌ देवलोके यथेप्सितान्‌ । 
यो हि तृप्ति न सम्प्राप्तः स कि प्राप्स्यति सम्प्रति ॥७५॥) 
वरं हालाहरं युक्तं विषं तद्धवनारनम्‌ । 
न तु भोगविषं थुक्तमनन्तभवदुःखदम्‌ ।॥७६॥ 
इन्द्रियप्रभवं सौख्यं खखाभासं न तत्सुखम्‌ । 
तच कर्मविवन्धाय दुःखदानैकपण्डितम्‌ ।७७।। 
अक्षाश्वान्निश्वरं धत्ख विषयोत्पथगामिनः । 
वेराण्यप्ररहाकृ्टान्‌ सन्मार्गे विनियोजयेत्‌ ॥७८॥ 
अक्षाण्येव स्वकीयानि शत्रवो दुःखहेतवः। 
विषेषु प्रवृत्तानि कपायवशवर्तिनः ॥ ७९ ॥ 
इन्द्रियाणां यदा छेदे वतते मोहसंगतः । 
तदात्मेव तव शर्रुगत्मनो दुःखचन्धनः ! ८० ॥ 
इन्द्रियाणि प्बृत्तानि मिषयेषु निरन्तरम्‌ । 
सञ्ज्ञानभषनाश्क्तया वारयन्तीह ते रताः ॥ ८१॥ 
इन्द्रयेच्छासजामजञंः ? इर्ते यो हुपक्रमम्‌ । 
तमेव मन्यते सोख्यं किं तु कषटमतः प्रम्‌ ॥ ८२ ॥ 
` आत्माभिलाषरागाणां यः समः क्रियते बुधैः । 
तदेव परमे तत्वमिस्यूसु्रहवेदिनः ॥ ८३॥ ` 


9 
१ वारयन्ति हितेरता ख। २ मन्य.। 


२३४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





इन्द्रियाणां सये राम रागदेपजयेन च । 
आत्मानं योजयेत्सम्यन संखतिच्छेदकारणम्‌ ॥.८४॥ 
इन्द्रियाणि वर यख यस्य दुं न मानसम्‌ | 
आत्मा धर्मरतो यस्य सूरं तस्य जीवितम्‌ ॥ ८५॥ 
परनिन्दासु ये मूका निजण्टाध्यपराब्घुखाः । 

शये गुणेयुक्ताः परज्याः सर्वत्र विष्टपे ॥८६॥ 
प्राणान्तेऽपि सम्प्राप बजेनीयानि साधुना । 
परं ठोकविष्द्रानि येनात्मा सुखमणश्चुते ॥ ८७ ॥ 
स मानयति भूतानि यः सदा विनयान्ित्तः | 
स प्रियः सर्वरोकेऽस्मिन्नापमार्नं समस्तते ॥ ८८ ॥ 
किम्पाकस्य फले भक्ष्यं कदाचिद पि धीमता । 
विषयास्त॒ न मोक्तव्या यद्यपि स्युः सपेश्लाः ॥ <९॥ 
सखी सम्पकंसमं सौख्ये वर्णयन्त्यवुधा जनाः । 
विचा्ैमाणमेतदधि दुःखानां बीजयुत्तमम्‌ ॥ ९० ॥ 
स्मराभिना प्रदग्धानि शरीराणि ररीरिणाम्‌ । 
दरसाम्भसा हि सिक्तानि निवत्ति नेव भेजिरे ॥ ९॥ 
अथधरिना तु प्रदभ्धानां स(छ)मोस्तीति यतोञ््र वें । 
स्मरवन्हिमरदग्धानां स(शःमो नास्ति भवेष्वपि ॥ ९२ ॥ 
मदनोऽस्ति महान्याधिदुधिकिस्स्यः सदा बुधः 
संसारवधेनेऽत्यथ दुःखोत्पाद नतत्परः ॥ ९३ ॥ 
यावदस्य हि कामाधिहदये प्रज्वरत्यम्‌ | 
आश्रयन्ति हि कमणि तावदस्य निरन्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 


१ युक्तास्ते पूज्या सवेविष्टपे ख. । २ परलोक ख. । २ आश्रयन्ति ख. ! 
४ तावत्तस्य ख. । 4 


सार-समुखयः । २२५ 


~~~ 


कामादिद्टदष्टस्य तीव्रा भवति वेदना । 
-यया सुमोहिततो जन्तुः संसारे परिवर्तते ॥ ९५ ॥ 
दुःखानामाकरो यस्तु संसारस्य च वधेनम्‌ | 
स एव मदनो नाम नराणां स्परतिषुदनः ॥ ९६ ॥ 
संकृरपाच सयु्धूतः कामसरपोतिदारुणः। 
रागदेपष्टिजिन्होऽसौ व्लीकतं न सक्यते । ९७ ॥ 
दुष्ट येयमनङ्गच्छा सेयं संसारवर्धनी । 
दुःखस्योत्पादने शक्ता शक्ता वित्तस्य नाश्चने ॥ ९८ ॥ 
अहो ते धिषणादहीना ये स्मरस्य वशं गताः | 
कृत्वा कट्मपमातमान पातयन्ति भवार्णवे ॥ ९९ ॥ 
 स्मरेणातीवरैदरेण नरकावर्तपातिना । 
अहो खलीकृतो लोको धमाग्तपरादुखः ॥ १०० ॥ 
सरेण स्मरणादेव वैरं देवनियोगतः। 
हदये निहितं शय्यं प्राणिनां तापकारकम्‌ ॥ १०१॥ 
तस्माल्टवरूत सद्ुत्तं जिनमाभेरताः सदा । 
ये सत्खंडितां याति स्परशस्यं सुदुधेरम्‌ ॥ १०२॥ 
चित्तसंदु्षकः कामस्तथा सद्रतिनाश्नः। 
. सदवत्तध्यसनथासो कामोऽनर्थपरम्परा ।॥ १०३ ॥ 
दोषाणामाकरः कामो गुणानां च विनाश्त्‌ । 
पापस च निजो वन्धु" परापदां चेव संगमः ॥ १०४॥ 
पिक्ञाचेनैव कामेन छिद्धितं सकलं जगत्‌ । 
वैभरमेति परायत्तं भवान्धौ स निरन्तरम्‌ ॥ १०५॥ 


स 
.१ तीन्रभावातिवेद्ना. क । २ यस्या्षिमोहितो क. । ३ वन्दनः ख. 1 
४ संदूषण ख। ५ निरन्तरः क। 





६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





[न भावयना्त्रस्तन्निवाये 0 1 

वेराग्यभाः महाव्रलं | 
खच्छन्दव्रत्तयो धीराः भिद्धिसोख्यं प्रपेदिरे ॥ १०६ ॥ 
कामी जति सदरत्तं गुरोर्वाणीं हियं तथा । 
गुणानां समुदायं च चेतः खास्थ्य तथेव च ॥ १०७॥ 
तस्मात्कापः सदा हेयो मोक्षसोख्यं जिघृश्चुभिः। 
संसारं चःपरित्यक्त वाज्छद्धिय॑ तिसत्तमेः ॥ १०८॥ 
कामार्थौ वैरिणो निस्यं विश्चद्धभ्यानरोधनो । 
संलज्यतां महाक्रूरा खखं संजायते चणाम्‌ ॥ १०९॥ 
कामदाहो वरं सोदुं न त॒ शरस खण्डनम्‌ । 
शीरुखंडनरीलानां नरके पतनं धुवं ॥ ११० ॥ 
कामदाहः सदा नैव खल्पकारेन साम्यति । 

सेवनाच महांपायं नरकावतैएातनम्‌ ॥ १११॥ 
सुतीत्रेणापि कामेन खद्पकाटं तु वेदना | 

खंडनेन तु सीरख भवकोरिषु वेदना ॥ ११२॥ 
नियत प्रशमं याति कामदाहः सुदारुणः। 
ज्ञानोपयोगसमथ्योद्धिष सँत्रपदेयेथा ॥ ११३॥ 
असेवनमनङ्गस्य शमाय परमं स्पृतम्‌ । 

सेवनाच परा वृद्धिः यमस्तु न कदाचन ॥ ११४॥ ` 
उपवासोऽवमोदयं रसानां यजन तथा । 

अस्नानसेवनं चेव ताम्बूलख च वजेनम्‌ ॥११५॥ 
असेवेच्छानिरोधस्तु निरयुस्मरणं तथा । 

एते हि निजंरोपाया मदनस्य महारिपोः ।॥ ११६ ॥ 





१ महदत्पाप ख! 


सार-सम॒चयः | २३७ 


काममिच्छानिरोधेन कोधं च क्षमया भं | 

जयेन्माने प्रदुत्वेन मोहं सं्ञानसेवया ॥ ११७ ॥ 
तस्मिन्तुप्षमे प्रापे युक्तं सद्रतधारणं । 

तर्णं सुद्रतस्त्यक्स्वा विपान्नमिव भोजनं ॥ ११८ ॥ 
कर्मणां शोधनं रषं ब्रहमचयैसुरकितं ! 

सारभूतं चरिवस्य देवैरपि उुपुजितम्‌ ॥ ११९ ॥ 

था चैपा प्रमदा भाति छवण्यजलवाहिनी । 

सैषा वैतरणी धीरं द्ःखोभिशतसं रां ॥ १२० ॥ 
संसारसख च बीजानि दुःखानां राशयः पराः । 

पापख च निधानानि निर्मिता केन योषितः ॥ १२१॥ 
हयं सा मदनज्वाङा वन्हेयि सयुद्धता । 

मदुष्येयेत्र हूयते योवनानि धनानि च ।॥ १२२॥ 
नरक्ावतेपातिन्यः खभेमाभद्टाभैलाः 

अनथीनां दिधायिन्यो योपितः केन निभिताः ॥१२३॥ 
कृमिजारश्चताकी् दुगेन्धमरपूरिते । 

विण्रँत्रसंवते सीणां का काये रमणीयता ॥ १२४ ॥ 
अहो ते सुखिंतां प्रप्रा ये कमानलवर्जिताः । 

सदबत्तं विधिनापाल्य यास्यन्ति पदत्तमं ॥ १२५ ॥ 





१ घोरा ख. 1 २ भस्मादप्रे छोकोऽ्यं ख-पुस्तके- 
दरौने हरते चित्तं स्पद्यमे रते धनम्‌ 
संयोगे हरते प्राणं नारी प्रव्यक्षयाक्चसी ॥ १॥ 
३ नराणा से, 1 ४ त्व्मात्र्श्रते ख. 1 


२९० 





चतुभतिनिवन्धेऽस्मिन्‌ संसारेऽयन्तभीतिदे । 


सिद्धान्तसारादिर्सम्रहे- 





सुखटुःखान्यवाप्तानि भ्रमता विधियोगतः ॥ १४८ ॥ 
एवविधमिदं कट ज्ञात्वात्यन्तविनश्चरम्‌ । 

कथं न यासि वैराग्यं धिगस्तु तव जीवितम्‌ ।॥१४९॥ 

जीवितं विद्युता तुर्यं संयोगाः खप्रसन्निभाः । 

सन्ध्यारागसमः स्तेहः शरीरं तणचिन्दुवत्‌ ॥ १५० ॥ 

रक्रचापसमा भोगाः सम्पदो जख्दोपमाः | 

वने जररेखेव सर्वमेतदशाख्वतम्‌ ।। १५१ ॥ 

समानव॑यसो दृष्वा मृल्युना खवशीकृताः । 

कथं चेतः समो नास्ति मनागपि हितात्मनः ॥ १५२॥ 

सवश्चचिमये कवि नश्वरे व्याधिपीडिते | 

को हि विद्वान्‌ रति गच्छे्यस्यास्ति श्रतसंगमः । १५३॥ 

चिरं खुयोपितः कामो भोजनच्छादनादिभिः। 

विकृतिं याति सोऽप्यन्ते कास्था वाद्येषु वस्तुषु ।१५४॥ 

नायातो बन्धुभिः साधे न गतो बन्धुभिः सम॑ । 

वयैव सखजने स्नेहो नराणां मूटचेतसाम्‌ ॥ १५५ ॥ 

जतेनावश्यमतैव्यै प्राणिना प्राणधारिणा । 

अतः छरुत सा शोकं सते बन्धुजने बुधाः ।॥ १५६ ॥ 

आत्मकायं परितयन्य प्रकर्येषु थी रतः । 

ममत्वरतचेतस्कःः खितं भ्रर्शमेष्यति ॥ १५७ ॥ 

खहितं त भवेज्ज्ञानै चारं दर्शन तथा | 

तपःसंरक्षणं चेच सर्वेविद्धिस्तदुच्धते ।॥ १५८ ॥ 


` १ वयसा क 1 २ सर्वामयेन कथन क. ३ अत्मानं पत्त्र प 
१ वयसा क 1 > सवामयेन कायेन क. । ३ आत्माकर्य, पुस्तकद्वये । भ्ये 
रताः पुस्तकद्वये । ५, चे्स्काः क-ख. 1 ६ स्वदिताद्धंमनेपष्वति ख. । 


स 
षिः 


सार-ससुचयः | २४१ 
सुखसंमोभसं मूढा विषयाखादरम्पटाः । 
खहिताद्रश्चमगत्य गृहवासे सिपेषिरे ॥ १५९ ॥ 
बियोभा वहवो दृटा द्रव्याणां च परिक्षयात्‌ । 
तथापि निधरणः चेतः सुखाखादनलछम्पटः । १६० ॥ 
यथा च जायते चेतः सम्यक्टुद्धि सनिर्मखम्‌ । 
तथा ज्ञानविदा कायं प्रयत्नेनापि भूरिणा ॥ १६१ ॥ 
विशुद्ध मानसं यस रागादिमल्वर्जितम्‌ | 
संसाराग्रयं फलं तस सकु सथरुपस्थितम्‌ ।। १६२॥ 
संसारध्वंसनेः दीष धति मिन्द्रियनिग्रहे । 
कपायविजये .यत्नं नाभव्यो रब्धुमरैति ॥ १६३ ॥ 
एतदेव परं ब्रह्म न विन्दन्तीह मोहनः । 
यदेतचित्तने्मस्यं रागदेपादिवजितम्‌ ॥ १६४ ॥. 
तथानुषटेयमेतद्भि पडितेन हितैषिणा । 
यथा न विक्रियां याति. मनोऽत्यथं विपत्छपि ॥१६५॥ 
धन्यास्ते मानवा कोके ये च प्राप्यापदां पराम्‌ । 
विकृतिं तैव गच्छन्ति यतस्ते साधुमानपाः ॥ १६६॥ 
संदेशो न हि कतेव्यः सं्ेलो बन्धकारधं । 
संद्ेशपरिणमेन जीवो दुःख भाजनं ॥ १६७॥ 
संद्ेल्परिणामेन जीवः प्राप्नोति भूरिशः । 
सुमहत्कर्म यम्बन्ध' मवकोटिषु दुःखदम्‌ ।॥ १६८ ॥- - 
चित्तरत्नमसंजिष्ट सहतायुत्तमं धनम्‌। 
येन सम्प्राप्यते खानं जरामरणवर्जितम्‌ ॥ १६९ ॥ 
सम्पत्तौ विस्मिता नैव षिपत्तौ नैव दुःखिताः । 
सहतां लक्षणं द्येतन्न त॒ द्रव्येसमोगमः ॥१७०॥ 

१६ # 


८ सिद्धान्तसाराटिसंग्रहे- 


भोगार्थी यः करोखज्ञो निदानं मोहसंगतः 
चृणींकरोखसां रसनं अन्थ॑सूत्रहेतुना ॥ १२६॥ 
भवभोगशरीरेषु भावनीयः सद्‌ा बुधः 

निचद्‌ः परया बुद्धया कमोरातनिघुष्चुसिः ।॥ १२५७॥ 
यावन्‌ सृत्युवज्रेण देहशरो निपात्यते । 

नियुज्यतां मनस्तावत्कमौरातिपरिश्चये । १२८ ॥ 

त्यज कामार्थयोः संभ धर्मध्यानं सदा भज । 

छिद्धि लेदमयान्‌ पालान्‌ माुप्यं प्राप दुरभम्‌ ॥१२९॥ 
कथे ते अष्टसदचत्त ? विषयानुपसेवते 

पचतां हरतां तेषां नरके तीव्रवेदना ।। १३० ॥ 
सदत्त्रष्टचित्तानां विषयासंगसंगिनाम्‌ । 

तेपामिहेव दुःखानि भवन्ति नरकेषु च ॥ १३१॥ 
पिषयाखादद्व्धेन रागद्ेपवशात्मना । 

आत्मा च वैचितस्तेन यः शम नापि सेवते ॥ १३२ ॥ 
आत्मनां यत्कृते कम॑ मोक्तव्यं तदनेकधा । 

तस्मात्‌ कमा सवं रद्वा स्वेन्द्रियाणि वश नयेत्‌॥१३२॥ 
इन्द्रियमरस्रं रुद्ध्वा खात्मामं वक्ञमानयेत्‌ । 

येन निवौणसौख्यस्य भाजनं त्वं प्रपत्छसे ॥ १३४॥ 
सम्पन्नेष्वपि भोगेषु महतां नास्ति शृद्धता । 

जन्येपां गृद्धिरेवास्ति शमस्तु न कदाचन ।। १३५॥ 
प्ट्‌खडाधिप तिश्चक्रो परित्यज्य वसुन्धराम्‌ । 

तृणवत्‌ सर्व॑भोर्गोधि दीक्षा देगम्बरी स्थिता ॥ १३६॥ 
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१ आत्मानो क, आत्मनो ख । 


सार-समुचयः । २३९ 


कृमितुल्येः किमस्माभिः भोक्तव्यं चस्तु दुस्तरं । 
तेनात्र गृहप॑केषु सीदामः किमनथकम्‌ ॥ १३५७॥ 

येन ते जनिते दुःखं भवाम्भोधो सुदुस्तरम्‌ । 
कमोरांतिसतीवी्र विजेत किं न वाञ्छसि ॥ १३८ ॥ 
अब्रह्मचारिणो निस्य मांसमक्षणतत्पराः । 

शचित्व तेऽपि मन्यन्ते किन्तु चिन्स्यमतःपरम्‌ ॥१३९॥ 
येन संक्षीयते कम॑ संचयश्च न जायते । 

तदेवार्मविदा काथं मोक्षसोख्याभिरापिणा ॥ १४० ॥ 
अनेकश्स्त्वया प्राप्ा विविधा भोगसम्पदः । 
अप्सरोगणसंकीर्णे दिवि देवपिराजिते 1 १४१॥ 

पुनश्च नरे रद्र रोरवेऽत्यन्तमीतिदे । 
नानप्रकारदुःखोधेः संस्थितोऽसि विधेर्वशात्‌ ॥ १४२॥ 
तप्रतेलिकमभष्टीषु पच्यमानेन यच्चा । 

संप्रा परम दुःख तद्क्तु नव पायते ॥ १४३ ॥ 
नानार्यत्रषु रोद्रेषु पीडयमानेन बन्हिना ¦ 

दुःसहा वेदना प्राना पूर्वकर्मनियोगतः ॥१४४॥ 
विण्मूत्रपूरिते भीमे पूति्ेप्मावसाङके । 

भूयो गभेग्रहे मातुदेवाधातोऽपि संस्थितिम्‌ ॥ १४५ ॥ 
तियेम्गतो च यद्दुःखं प्राप्न छेदनभेदने; । 

न शक्तस्तत्‌ पुमान्‌ वकत जिन्हाकोटिशतेरपि ॥ १४६॥ 
संखतो नास्ति तत्सोख्यं यन्न प्राप्नमनेकधा । 
देवमानवतिय्च॒ रमता जन्तुनानिश्चे ॥ १४७ ॥ 


१ मोक्तव्यं वष्तु सद्र ख. ! २ तं कमारातिमलयुग्र ख. । ३ चित्रे ख. । 


२४२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





आपत्सु सम्पतन्तीषु पूर्वकमंनियोगतः । 

शौव एरं त्राणं न युक्तमयु शोचनम्‌ ।॥ १७१ ॥ 
विश्ुद्धपरिणामेन शान्तिभेवति सर्वतः । 

संन तु चित्तेन नास्ति शान्तिभेषेष्वपिं \ १७२ ॥ 
संद्धिश्चेतसां पुसां माया संसारवर्धिनी । 
विशचुद्धचेतसो वर्तिः सम्पत्तिवित्तदायिनी ॥ १७३ ॥ 
यदा चित्तधिशद्धः खादापदः सम्पदस्तथां । 
समस्तत्वविदां पुंसां सवं हि महतां महत्‌ ॥ १७४ ॥ 
यरोऽष्युत्पथमापन्नो निपेद्धं युक्त एव सः । 

किं पुनः खमनोलयथं विषयोत्पथयायिवत्‌ । १७५ ॥ 
अज्ञानायदि मोहायत्कृते कम सुडत्सितम्‌ । 
व्यावतेयेन्मनस्तसमात्‌ पुनस्तनन समचरत्‌ ॥ १७६ |] 
अचिरेणेव कारेन फं प्राप्स्यसि दुर्मतेः! । 
विपाकरेऽतीव तिक्तस्य कर्मणो यन्वया कृतम्‌ ॥१७७॥ 
चधेमानं हितं कर्मं संज्ञानाद्ो न चोधयेत्‌ । 
सुम्रभूताँर्णवसंग्रस्तः स पश्वात्परितप्यते ॥ १७८ 
सुखभार्वकृते मूढाः किं न छर्वन्ति मानवाः । 

येन सन्तापमायान्ति जन्सकोटिशतेष्वपि ।॥ १७९॥ 

परं च वचयामीति यो हि मायां प्रयुज्यते । 


१ विशयद्धि- क 1 २तदाख.। ३ तत्वविदा पुसा ख. ! ४ यक्तं क. 
५\ त्यक्तस्य क्रगेव क 1 ६ अस्मादग्रे ख-पुस्तके श्लोकोऽयं 
स्वत्पेदेव कारेन फर प्राप्स्यसि यत्कृतं । 
शा्वदात्मकरमैस्यां गोपयत्सुमनागपि ॥१॥ 
७ स॒प्रभृतभूतसंम्रस्त ख. ! ८ कृता क 


सार-ससुचयः । २४द्‌ 


इहामुत्र च रोके वै तैरात्मा वैचितः सदा ॥१८०॥ 

प॑चतासनतां प्राप्तं न कृते सुकृताअनं । 
स मादुपेऽपि संप्राप्ते हा ! गते जन्म निष्फलम्‌ १।१८१। 
कर्मपाराविमोक्षाय यत्न यस्य न देहिनः । 
संसारे च महागुप्तो बद्धः संतिष्ठते सदा ॥१८२॥ 
गृहाचारकवासेऽस्मिन्‌ रिवयासिपलोभिनः | 
सीद॑ति नरशादूला बद्धा बान्धववन्धनैः ॥१८३॥ 
मभेवासेऽपि यदुःक्खं प्राप्तमत्रेव जन्मनि । 
अघुनां विस्प्रतं फेन येनात्मान न बुध्यसे ॥१८४॥ 
चतुरशीतिरक्षेषु योनीनां अ्रमता त्वया | 
म्रप्तानि दुःखश्व्यानि नानाकाराणि मोहिना।॥१८५॥ 
कथं नोद्धिजसे मूढ ! दुःखात्‌ संखतिसंभवात्‌ । 
येन त्वं विषयासक्तो छोभेनास्मिन्‌ वरीङ्कतः ।॥ १८६॥। 
यत्वयोपाजितं कमे भवकोरिषु पुष्करं । 
तच्छतं चे शक्तोऽसि गतं ते जन्म निष्फलम्‌ ॥ १८७॥ 
अज्ञानी शिपये्तमे यजन्मशतकोटिभिः । 
तज्ज्ञानी तु च्रिगुप्तास्मा निहन्त्यन्तथहर्ततः ॥१८८॥ 
जीषितेनापि कि तेन कृता न निरा तद्‌ । 
कर्मणां संवरो वापि संपारासारकारिणांम्‌ ॥१८९॥ 
स जातो येन जातेन स्वकृता पकपाचना । 
कर्मणां पाकथोराणां विविधेन महात्मनाम्‌ ॥१९०॥ 
रोपे रोपे परं कृत्वा माने मास विधाय च | 
सङ्गे सङ्गं परित्यज्य स्वात्माधीनसुखं इर ॥१९१॥ 

१ अधुना किं विस्खतं तेन ख. ! २ कमेणा क.। 3 तेन ख. 1 ५ निदुद्धेन ख.{ 


९९४ 


सिद्धात्तसारादिसंग्रहे- 


परिग्रहे सहद्वेपो मुक्तो च रतिल्तमा | 

सद्भयाने चिद्दमेकाग्र सोद्रा्तं नैव संस्थितम्‌ ॥ १९२ ॥ 
धर्मख संचये यत्नं कर्मणां च परिक्षये । 

साधूनां वेष्टितं चित्तं स्वपापग्रणाङरनम्‌ ।।१९३॥ 
मानस्तमं ट्टं भक्त्वा रोभाद्रि च विदायं वें। 
सायाबद्धीं सथत्पाव्य कोधयात्रं निहन्य च ॥ १९४॥ 
यथाख्यातं हितं प्राप्य चारितं ध्यानतत्परः । 

कर्मणां मर्यं इत्वा प्राप्नोति परमं पदम्‌ ।। १९५॥ 
संगादिरदिता धीरा रागादिमर्वाजताः । 

ज्ञान्ता दान्तास्तपेभूषा य॒क्तिकांक्षणतत्पराः ॥१९६॥ 
मनोवाक्ाययोगेषु प्रणिधानपरायणाः । 

वृन्ताद्या ष्यानसम्पन्नास्ते पते करूणापराः ।॥ १९७ ॥! 
धृतिमावनया युक्ता छ्भभावनयान्विताः | 
तत्वाथाहितचेतस्कास्ते पात्रं दातुरुत्तमाः ॥ १९८ ॥ 
धृतिभावनया दुःखं सत्वभावनया भवम्‌ | 
ज्ञानभावनया कमं नाशयन्ति न संशयः ॥ १९९॥ 
अग्रो. हि शमे येषां विग्रहं कमेराच्रभिः | 

विषयेषु निरासङ्गास्ते पात्रं यतिसत्तमाः ।२००॥ 
निःसंगिनेऽपि बृत्ताव्या निस्नेहाः सुश्चतिप्रियाः 
अभूषा पि तपोभूषास्ते पात्रं योगिनः सदा ॥२०१॥ 
यममत्व सदा त्यक्त खकायेऽपि मनीपिभिः। 

ते. पात्रं संयतात्मानः सर्वसत्वहिते रताः ॥-२०२ ॥ 


१ अग्राह्ये टि समे ख. 1 


सार-समुंखयः 1 २९५ 


परीषहजये शक्त शक्त कर्मपरिक्षये । 

ज्ञानध्यानतपो भूषं श्ुद्धाचारपरायणं ।॥ २०२ ॥ 

प्रशान्तमनसं सौख्यं ग्रशान्तकरणं शमं । 

प्रज्ान्तारिपद्मोहकासक्रोधनिसूदनम्‌ ।! २०४ ॥ 

निन्दास्तुतिसम धीरं शरीरेऽपि च निस्प्रह | 

जितेन्द्रियं जितक्रोध जितखोभमहभरं ॥ २०५॥ 

रागद्वेपविनिश्ैक् सिद्धिसंगमनोलसुकम्‌ | 

ज्ञानभ्याक्षरतं नित्यं, नित्य च प्रशमे स्थितम्‌ ।२०६॥ 

एवं विध्‌ हि यो शरा खगरहाङ्गणमागतम्‌ । 

मास्यं इर्ते मोहात्‌ क्रिया तख न विद्यते ।॥ २०७॥ 
चतुभिः फुखुकम्‌ । 


मायां निरासिकां कृत्वा ठष्णां च परमौजसः । 
रागद्वेषौ सय॒त्साये प्रयाता पदमक्षयम्‌ । २०८ ॥ 
धीराणामपि ते पीरा ये निराङ्ख्चेतसः 
कर्मरात्रुमहासेन्यं ये जयन्ति तपोवरत्‌ ॥ २०९॥ 
परीषहजये शराः शरा्ेन्द्रियनिग्रहे | 
कपायविजये शरास्ते श्रा गदिता बुधैः ॥ २१० ॥ 
नादत्तऽभिनवं कमं सचारितरिनि विषधीः 

पुराणं निजयेद्राटं विशचद्धध्यानसंगतः । २११ ॥ 
संसारावासनिघ्रत्ताः शिविसोख्यसयुत्सुक्ाः 
सद्धिस्ते भदिताः प्राज्ताः शेषाः शांचख वंचकाः॥२१२॥ 
संमता सर्वभूतेषु यः करोति स॒मानसः 


---~--~ -- ~----~ ~= 


समत्वभावनिक्तो या्यमौ पदमव्ययम्‌ ॥ २१३ ॥ 
न 1 =-= 


१ ज्ञानभ्याषरतो क २ स्वार्थस्य ख. । 


२४६ सिद्धान्तसारादिर्सग्रहे- 





इन्द्रियाणां जये शराः कर्मवन्धे च कातराः। 
तत्वाथाहितचेतस्काः खशरीरेऽ्पि निर्प्हाः ॥ २१४ ॥ 

परीपहमहारातिवननिदंलनक्षमाः । 

क्पायविजये शूराः स शूर इति कथ्यते ।२१५॥ 

संसारध्व॑सिनीं च्या ये ढर्वेति सदा नराः । 
रागद्वेषहतिं कृतवा ते यान्ति परमं पदम्‌ ॥ २१६ ॥ 

मरठेस्तु रहिता धीरा मरुदग्धाङ्गयण्यः 

सद्रद्यचारिणो नित्यं ज्ञानाभ्यास सिपेषिरे ॥ २१७॥ 

्ञानभावनया शक्ता निभूतेनोन्तरात्मनः । 

अप्रमत्तं गुणं प्राप्य लभन्ते हितमार्मनः ॥ २१८ ॥ 

संसारावासभीरुणां लयक्तान्तवराद्यसंगिनाम्‌ । 

विषयेभ्यो निवृत्तानां -छाध्यं तेषां हि जीवितम्‌॥२१९)) 

समः शत्रौ च मत्रि च समो मानापमानयोः । 

लाभालाभे समो नित्यं रोष्टकांचनयोस्तथा ।! २२०॥ 

सम्यक्त्वभावना्चुद्ध ज्ञानसेवापरायण । 
चाखिाचरणासक्तमक्षीणसुखकाक्षिणम्‌ ॥२२१॥ 

ईटशं श्रमणं दृष्ट्वा यो न मन्येत दुष्टधी; । 

सृजन्मनिष्फं सारं संहारयति सर्वथा ॥२२२॥ 

रागादिवजनं सङ्क परिरंयजञ्यं दृटव्रताः | 

धीरा निमेडचेतस्काः तपस्यन्ति महाधिर्धः ॥२२३॥ 
संसारोदिसचित्तानां निः भरेयससुखेपिणाम्‌ । 

सर्वसंगनिध्त्तानां धन्य तेषां हि जीवितम्‌ ॥२२४॥। 


१ परमा गार्तिेख. ¦ > दिग्धा ख. ३ सिक्ता ख. 1! ४ निभ्रतैरन्तरा- 
(ननः ख. 1 ५, परित्यक्त क. 1 € ्रपस्यन्ति क. । ७ महधियाः क. 1 


सारससुचयः | २४५७ 





सप्तभीस्थानयुक्तानां यत्रास्तमितशायिनाम्‌ | 
विकालयोगयुक्तानां जीवितं सफर भवेत्‌ ॥२२५॥ 
आचैसेद्रपरित्यागाद्‌ धमेशयुककसमाश्रयात्‌ । 

जीवः प्राप्नोहि नियौणमनन्तसुखमच्युतं ॥२२६॥ 
आत्मानं विनर्याम्याश्ु विषयेषु पराञ्जखः । 


साधयेत्स्वहितं प्राज्ञो ज्ञानाभ्यासरतो यतिः ॥२२७॥ 
यथा संगपरित्यागस्तथा कर्मविमोचनम्‌ । 

यथा च कर्मणां छेदस्तथासन्ने परं पदम्‌ ॥२२८॥ 
यत्परित्यज्य गन्तव्य तत्स्वकीये कथं भवेत्‌ । 
इत्यालोच्य शरीरेऽपि विद्वान्‌ तां च परित्यजेत्‌॥२२९॥ 
नूर्न नात्पा प्रियस्तेषां ये रताः संगसंग्रहे । 

समासीनाः प्रकृतिस्था स्वीकतु नैबशषक्यते ॥२२०। 
दरीरमात्रसंगेन भवेदारंभवधेनम्‌ । 

तदश्चाश्वतमत्राणं तस्मिन्‌ विद्वान्‌ रतिं त्यजेद्‌ ॥२३१॥ 
सैमास्तेजायते गद्धिगद्धौ वाञ्छति सैचयम्‌। 
सचयादरधेते खोभो सोभादुःखयरंपरा ॥२२२॥ 
ममत्वाजायते लोभो रोभा्रागश् जायते । 

रागाच जायते देषो द्वेपादुःखपरंपरा ॥२३३॥ 

निमेल्य परं तत्वं नि्ममस्वं परं यं । 

निमेमत्वं परं वीजं मोक्षस्य कथितं वुधैः ॥२२४॥ 
निर्भ॑त्वे सदा सोख्यं संसारस्थितिच्छेनम्‌। 

जायते परमोत्टृष्टमात्मनः संस्थिते सति ॥२३५॥ 


[`~] ~~~ 


-------- = 
- १ विनयाभ्यासे ख । २ विद्वाना्ा परित्यजेत्‌ ख. । ३ म॑त्राणा क, मात्राणां 
ख. ! ४ भेदनं क. । 


४८ 


सिद्धान्तसागटिसेप्रर- 


म ण भ न + न ~ था क द 


अथा मृलमनथानामथी निवरतिनाघनम्‌ | 
कपायोतपादकथार्था दःखानां च विधायकः । २३६ ॥ 
ग्रप्नोन्धितानि वित्तानि त्वया सवोणि संख्ता| 
पुनस्तेषु रतिः फटा यृत्तवान्त इवादने ॥ २३७ ॥ 
को वा चित्तं समादाय परलोकं गतः पुमान्‌ । 
येन तरप्णाभिरसतप्रः कमे वश्चाति दास्णम्‌ } २३८ ॥ 
तप्णान्धा नेव पर्यन्त हितं वा चदि वाहितम्‌ । 
सन्तोपाज्जनमासाद्य पष्यन्ति युधियो जनाः ॥ २३९॥ 
सन्तोपस्नारसद्रत्नं समादाय विचक्षणाः | 
भवन्ति सुखिनो नित्यं सोक्सन्मामवर्तिनः ॥। २४० ॥ 
तप्णानरग्रदीप्तानां सौख्यं तु कतो चणाम्‌ | 

खमेव सदा तेषां ये रता धनरसचये ।। २४१॥ 
सन्तुष्टाः सुखिनो निल्यम्न्त॒णाः खदुःखिताः 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा सन्तोपे क्रियतां रतिः ।॥ २४२॥ 
द्रव्याञ्चां दूरतस्त्यक्त्वा सन्तोषं ऊर सन्मते ! । 
मा पुनदींवसंसारे पर्यटिप्यसि निधितम्‌ ॥ २४२॥ 
ईरवरो नाम सन्तोपी यो प्रार्थयते परम्‌ । 
प्राथनां सहतामत्र परं दारि्यकारणम्‌ । २४७४॥ 
हदयं दद्यतेऽव्यथे तष्णाभिपरितापितं । 
न शक्यं समने कत विना सन्तोपवारिणा ॥ २४५ ॥ 
यैः सन्तोषातं पीतं निममत्वेन वासितं । 
यक्तं तेमानसं दुःखं दुंजनेनेव सोहृदं ॥ २४६ ॥ 


१ कष्टं ख. 1 २ क्रियते क । ३ सन्तोपोदकं ख. । ४ दुखनिमैव क । ` 


सार-ससमुचयः। २४९ 





यैः सन्तोषासृतं पीतं तप्णातटम्रणाशनं । 

तै निवाणसौख्यस्य कारणं सयुपाजितम्‌ ॥ २४७] 
सन्तोषं लोभनासाय रतिं च सुखशान्तये । 

ज्ञानं च तपसां बद्धौ धारयन्ति दिगम्बराः ॥ २४८॥ 

्ञानदशेनसम्पन्न भात्मा चैको धरुवो मम । 

रोषा मावाश्र मे वाद्या सर्धं संयोगलक्षणाः ॥ २४९॥ 

सयोगमूरुजीवेन प्राप्ना दुःखपरपरा । 

तसात्ययोगसम्बन्धं त्रिविधेन परिलयनेत्‌ ॥ २५०॥ 

ये हि जीवादयो भावाः सर्वजेभापिताः पुराः। 

अन्यथा च क्रियास्तेषां चिततार्थनिरं्थकाः ॥ २५१ ॥ 

यथा च ङुरुते जन्तुर्ममत्वं बियरीतधीः । 

तथा हि चन्धमायाति कर्मणस्तु समन्ततः ॥ २५२ ॥ 

अज्ञानाटृतचित्तानां रागदेषरतात्मनामू । 

आरमेषु प्रृत्तानां हितं तख न भीतवत्‌ ॥ २५६ ॥ 

परि्रपरिष्व्ाद्रागदेष् जायते । 

रागद्वेषौ महाबन्धः कमेणां भवकारणम्‌ ॥ २५४ ॥ 

सवस्गन्‌ पश्चन्‌ ? कृत्वा ध्यानाभ्रिनातिं क्षिपेत्‌ । 

कमोणि समिधथेव योगोऽयं सुमहाफलम्‌ ॥ २५५ ॥ 

राजस्यसहस्राणि अश्वमेधश्चतानि च| 

अनन्तभागतुल्यानि न स्युस्तेन कदाचन ॥२५६॥ 

साग्रज्ञा या शमे याति बिनियोगपुराहिता। 

रेषा च निदया प्रज्ञा कर्मोपा्मनकारिणी ॥२५७॥ 


१ सत्तोषो क। > धरति ख.। ३ चिन्ता निरर्थका ख) 


४ सवैसगात्‌ 
-पसून्‌ कत्वा ख. । 


२५० सिद्धान्तसारादिरसंप्रहे- 





्र्ञाङ्गना सदा सेव्या पुरूपेण सुखावहा । 
हेयोपादेयतत्वज्ञा या रता सर्वकमेणि ॥ २५८ ॥ 
दयाङ्गना सदा सेव्या सर्वेकांरटफरप्रदा । 

सेवितासौ करोद्याञ्च मानसं करणांतमनम्‌ ॥ २५९ ॥ 
मेच्यङ्गना सदोपासा हृदयानन्दकारिणी । 

या विधत्ते ृतोपास्तिथित्तं विदेषवर्भितं ॥ २६० ॥ 
सर्वस्वे दया भेश्री यः करोति समानस: । 
जयत्यसावरीन्‌ सर्वान्‌ बाद्याभ्यन्तरसंस्थितान्‌ ॥२६१॥ 
शरमं नयन्ति भूतानि ये शक्ता देशनाविधा 
कारादिरुन्धियुक्तानि प्रत्यहं तख निजंरा 1 २६२॥ 
क्रमो हि न भवेचेपां ते नराः प्प्षनिमाः | 

समृद्धा अपि तच्छाक्चे कामार्थरति सङ्खिनः ॥ २६३ ॥ 
चित्तं (चरै ) नरकतिथेश्च अमतोऽपि निरन्तरं । 
यतोऽसौ विदयते नैव समो दुरितवन्धिनंः ॥२६४॥ 
मनसाद्हादिनी सेन्या सर्वकाटसुखग्रदा । 

उपसेव्या त्वया भद्र ! कुया नाम इलाङ्कना ॥ २६५ ॥ 
कषमया क्षीयते करम दुःखदं धूर्वसचितं । 

चित्ते च जायते रजुद्ध विदेपभयवाञैतम्‌ ॥२६६॥ 

रज्ञा त्था च॒ मत्री च समता करणा क्षमा । 
सम्यक्त्वस्राहता सन्या प्रद्धसाख्यसुखप्रदा ॥२६७॥ 


१ कामः ख. २ करणात्मना क; कर्णात्मजं ख ! ३ युक्तस्य ख.! ४ सच्छे 
ग्र. 1 ५ जन्तोः चछविद्यते ख. 1 ^ यस्मात्‌ छोकाप्पर्वमयश्टोक्र ख--पुस्तके । 
कमेणां ध्वंसने चित्तं रागं मोदािनादने । 
देप कप्रायचमै च नायोग्यो टब्धुमौति ॥ १॥ 
७ कमक. 1 < प्रज्ञाप्युया ख. 1 


सार-समुचयः । २५९ 


भयं याहि मेवाद्धीमात्‌ प्रीतिं च जिनज्ासने । 

शलोकं पूर्वकृतात्पापाघदीच्छेद्धितमाटमनः ॥२६८॥ 
ुसंसभः सदा स्याज्यो दोषाणां प्रविधायकः । 
सगुणोऽपि जनस्तेन घुतां याति तत्यणात्‌ ॥२६९॥ 
सत्सङ्गो हि उुधेः कायः सर्वकाटसुखप्रदः 
तेनैव गुरुतां याति गुणहीनोऽपि मानवः ॥२७०॥ 
साधूनां खलसंगेन चेष्टितं मलिनं भवेत्‌ । 
सेरिकय॑समाश्चक्या भाव्यं भावोरपि क्षयः १ ॥२७१॥ 
रागादयो महादोषाः खङास्ते गदिता बुधैः । 
तेषां समाश्रयस्ताज्यस्तत्वद्धिदधिः सदा नरः ॥२७२] 
गुणाः सुपूजिता लोके गुणाः कल्याणकारकाः । 
गुणदहीना हि लोकेऽस्मिन्‌ महान्तोऽपि मलीमसाः॥२७३। 
स टणैः गुरुतां याति कुरहीनोऽपि मानवः । 
निगणः सङ्करदयोऽपि लघुतां याति तत्णात्‌ ॥२७४॥, 
सद्रतः पूज्यते देवेराखण्डलपुरःसरेः 
असदत्तस्तु रोकेऽस्मिननिन्यतेऽसो सुरेरपि ॥२७५॥ 
चासिं त॒ समादाय ये पुनर्भोगमागताः | 
ते साम्राज्यं परित्यञ्य दास्यभावं प्रपेदिरे ॥२७६॥ 
शीरसंधारिणां पुसां मङुण्येषु सुरेषु च । 
आत्मा गोरवमायाति परत्रेह च संततं ॥२७७]] 
आपदो हि महाधोराः सस्वसाधनक्षगतेः । 
निर॑तीयौग्रे महोत्साहैः शीररक्षणतत्परेः ॥२७८॥ 

१ दिकेयात्समासक्तया मत्यामागोऽपि क्षया ख. । २ नित्तीर्गते खः ` 


२२ 


सिद्धान्तसारादिरस॑म्रह- 


वरं तरक्षणतो मत्युः सीलसयमधारिणम्‌ । 

न त सच्छीरभगेन साग्राज्यमपि जीवितम्‌ । २७९] 
धनहीनोऽपि सीलाल्यः पज्यः सूर्य॑ विष्टपे । 
शीरदीनो धनाढयोऽपि न पूज्यः स्वजनेष्वपि ॥२८०॥ 
वरं शवुशृहे भिक्षा याचना शीटधारिणां । 

न तु सच्छीर्मेगेन साप्राज्यसपि जीवितम्‌ | २८१ ॥ 
व्रं सदेव दारिश्यं सीरेश्वय समन्वितम्‌ । 

न तु सीरुषिदहीनानां विमवाधक्रवर्तिनः ॥२८२॥ 
धनहीनोऽपि स॒दरत्तो याति निवांणनाथतां । 
चक्रवत्यप्यसद्ो याति दुःखपरस्पराम्‌ ॥२८३॥ 
सुखरा्रिभवे्तेपां येवां शीरं सुनिमखम्‌ । 

न सच्छीरुविहीनानां दिवसीऽपि सुखावहः ।॥२८४॥ 
दे दहति कायाभिस्ततक्षण सयदीरितम्‌ । 

वधेमानः समामग्रयं चिरकाठसमार्जितम्‌ ।२८५॥) 
क्रोधेन वधते क्म दारू भवचधेनम्‌ । 

रिक्षा च क्षीयते संचस्तपस्ा स्पाजितम्‌ ॥२८६॥ 
सुदु्टमनसा पूवं यत्कयैसशपाजितम्‌ । 

तस्मिन्‌ फल॑प्रदेथास्ते कोऽन्येपां कोधघुद्रेत्‌ ।२८७॥ 
विद्यपाने रणे यद्रचेतसो जायते धतिः । 

कमणा योध्यमानेन किं विष्क्तिने जायते ।२८८॥ 
स्वहितं यः परित्यज्य सयत्नं पापमांहरेत्‌ । 

क्षमां न चेत्करोम्यख स॒ कृतघ्नो न विद्यते ॥२८९॥ 


0 
१ कस्पान्तमपि ख. । २ चछोकोऽयं ख-पुस्तके नास्ति ! ३ दिवसो नक 
४ फएखग्रदेयास्ति ख 1 ५ च. ख. । । 
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शत्रुभावर्थितान्‌ यस्त॒ करोति ववतिंनः। , 
र्ञा्रयोगसाम््यीत्‌ स शरः स च पंडितः ॥२९०॥। 
विवादो हि मरुष्याणां धमेकामार्थनाशक़रत्‌ । 
वैरान्‌ बन्धुजनो नित्यं वादित कमणा जनाः।२९१॥' 
धन्यास्ते मानवा नित्यं ये सदा क्षमया युताः । 
वेचमाना स १ वै छव्धा विवादं नैवहर्यते ॥२९२॥. 
वादेन बहवो ना येऽपि द्रन्यमह्कटाः । 

 वरमर्थपरिस्यामो न विवादः खैः सह ॥२९३॥ 
अहंकारो हि छोकाना विनाञ्चाय न ब्द्धये \ 
यथा, विनारकाटे सख्यात्‌ प्रदीपस्य शिखोज्वला ॥२९४॥ 
हीनयोनिषु बेभ्रम्य चिरकालमनेकधा । 
उच्रगोत्रे सकृतपराप्ै कोऽन्यो माने सथुद्रहेत्‌ ॥ २९५॥ 
रागदधेषौ महारात्रू मोक्षमागेमरिम्ब्चौ । 
्ञानध्यानतपोरत्न हरतः सुचिराजतम्‌ ॥ २९६ ॥ 
चिरं गतस्य संसारे बहुयोनिसमाङ्रे। 
प्रप्रा सुदुरंमा बोधिः शासने जिनभापिते ॥ २९७; 
अधुना तां समासाद्य संसारच्छेदकारिणीम्‌ । 

` प्रमादो. नोच्धितःकतु निमेषमपि -धीमता ॥ २९८॥ 
प्रमादं ये, तु-कुरवेन्ति मूढा विषयलालसाः । 
नरकादिषु -तिशरश्ु ते भवन्ति चिरं नराः ।॥ २९९॥ 
आत्मा यस्य .वरो, नारित कृतस्तस्य परे जनाः 
आत्माधीनस्य शान्तस्य ेरोत्रयं वशचवंर्तिनः ॥ ३००॥ | 





[1 


१ बन्धजन नापि {. त्य गहितकर्मणां सख. । २ वर्तिनि ख) 


२५४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





आत्माधीन त॒ यतस्सौख्य तत्पौख्य वणितं बुधः । 
पराधीर्च तु यत्सोख्यं दुःखमेव न तस्सुख । २०१॥ 
पराधीन सुखं कष्टं राज्ञासपि महोजसां । 
तस्मादेतत्‌ समालोच्य आतमायत्तं सुखं कुरु । ३०२ ॥ 
आत्सायत्तं सुखं रोके परायत्तं न तत्सुखं । 
एतत्‌ सम्यणग्विजानन्तो सं्न्ते माचुषाः कथम्‌ ॥३०३॥ 
नो संगा्नायते साख्यं मोक्षसाधनयत्तमम्‌ । 
संगाच जायते दुःखं ससार निवन्धनम्‌ ॥ ३०४॥ 
पूर्वकर्मविपाकेन बाधायां यच्च शोचनम्‌ । 
तदिद्‌ तु खदष्टस्य जरचडांहिताडनम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
अन्यो हि वाधते दुःख मानसं न विचक्षणे । 
पवनेर्नीयते तूर येयो; शुङ्ग न जातुचित्‌ ॥ ३०६॥ 
परज्ञानफटं वृत्तं न विभूतिगरीयसी । 
तथा हि वधेते कर्म सदत्तेन विगुच्यते ॥३०७] 
संवेगः परम काये श्च॒तस्य गदितं वुधैः 
तस्माय धनमिच्छन्ति ते चिच्छलयस्रताद्धिषम्‌ ॥ ३०८] 
श्रुते वृत्तं शमो येषां धन परमदुलभम्‌ । 
ते नरा धनिनः प्रोक्ताः शेषा निधेनिनः सदा ॥३०९॥ 
को या तृचि समायातो मोभदुरितवन्धनेः 
देवो चा देवराजो वा चक्रांको वा नराधिपः ॥ ३१० ॥ 
आत्मा वैँ सुमहत्तीथे यदासौ प्रमे स्थितः । 

. यंदासतो प्रशमो नास्ति ततस्तीर्थनिरर्थंकम्‌ ॥३११॥ 


१ मुच्यन्वे क । जरत्‌ वेन्यादिताडनं ख 1 २ यथा क, 1 
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शीटव्रतजले स्नातुं शद्धिरख श्रीरिणः। 

न तु स्नातसख तीर्थषु सर्वेष्वपि महीतले ॥३१२॥ 
रागादिवाजतं स्नानं ये वन्ति दयापराः । 

तेषां नि्मरता योगेन च स्नातख षारिणा ॥३१३॥ 
आत्मानं स्नापयेश्चित्यं ज्ञाननीरेण चारणा । 

येन नि्म॑रुतां याति जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥२१४॥ 
सवाञ्चचिमये काये श्ुक्रशोणितसेभवे । 

छचित्व येऽभिवाञ्छन्ति नष्टास्ते जडचेतसः ॥२१५॥ 
ओदारिकद्चरीरेऽस्मिन्‌ सप्तादुमयेऽछचो । 

शुचित्वं येऽभिमन्यन्ते परचवस्तेन मानवः ॥२१६॥ 
सत्येन जुद्धयते बाणी मनो ज्ञानेन छ्ुद्धयति । 
गुश्डश्रूषया कायः शुद्धिरेष सनातनः ॥३१७] 
खगमोक्षोचितं वरत्वं मृहेविंषयलारतैः | 

कृतं खल्पसुखस्याथं तियेदनरफमाजनम्‌ ॥३१८॥ 
सामग्रीं प्राप्य सम्पूण यो विजेत निल्यमः। 
विषयारिमहासेन्यं तस्य जन्मनिरर्थकम्‌ ।३१०॥ 
निरवद्य वदेद्वाक्यं मधुरं हितमर्थवत्‌ । | 
प्राणिना चेतसोऽद्हादि मिभ्यावादवदिष्कृतम्‌ ।(३२०॥ 
प्रियवाक्यप्रदानेन सँ तुष्यन्ति जन्तव. । 

तस्मात्तदेव वक्तव्यं किं वाक्येऽपि दरिद्रता ॥३२१॥ 
वते शीलतपोदाने सेयमोऽदैत्पूजनम्‌ । 

दुःखविच्छित्तये सबं प्रोक्तमेतन्न सेशय- ॥३२२॥ 


१योगेक योग्ये ख.। २ वादिक ख. 


२५६ सिद्धान्तसारादिसंग्रद- 





वणतुर्यं परद्रव्यं परं च खन्षरीरयच्‌ । 
पररामा समा मातुः पठ्यन्‌ याति पर पदम्‌ ॥२२३॥ 
सम्यक््समतायोभे न्म्य क्षमतां तथा । 
कपायविपयासमः कमणां निरा परा ॥२२४॥ 
अये तु कुरभद्रेण भवविच्छित्तिकारणम्‌ । ' 
न्धो. बारस्यभावेन ग्रन्थः सारस्चयः ॥२२५॥ 
ये सक्या सावयिप्यन्ति भवकारणनाशनम्‌ । 
तेऽचिरेणैव कालेन प्रां ? प्राप्स्यति शाद्वतम्‌ ॥२२६॥ 
सारसमुचयमेते परन्ति समादरिताः | 
ते स्वस्ेनेव कालेन पदं यास्यन्त्यनामयं ।३२७॥ 
नमः परससद्धयानविश्चनाद्चनहेतवे । 
महाकल्याणस्म्पत्तिकारिणेऽरिषनेमये ।॥३२८॥ 

इति आरी कुखभद्रविरचितं ' सारससुचयचारिचं 

समाप्तम्‌ । 


~~ -~-~ 


१ पर वच. शरीरवत्‌ क. । २ नैखगं क. । ३ समता क. 1 
२ -युष्पमघ्यगत. पाठ पुस्तकद्रयेऽपि नास्ति ! “ इति-सारसमुचम्रन्यसमाप्ं > 
इति ख-पुस्तके पाठ. । 


सिरिसुह च॑दरियविरइया 
अगपण्णत्ती । 





द्धादराङ्कपज्ञषिः | 
० (२ 
सिद्धं बुद्धं णिच णाणाभूसं णमीय सुह्ंदं । 
वोच्छे पुव्वपमाणमेगारहअंगसंत्तं ॥ १ ॥ 
सिद्धं बुद्धं नित्य जानभूषण नत्वा ज्युभचन्द्रम्‌ | 
वक्ष्ये पूथैप्रमाणमेकादगाद्रसयुक्तम्‌ ॥ 
तिविह पयं जिणेहिमत्थपयं खलु पमाणपययुत्त । 
तदियं मज्घ्रपयं हु तस्थस्थपयं परूेमो ॥ २॥ 
तरिविधं पद जिनिरर्थपदं खदु प्रमाणपदुक्तम्‌ । 
तृर्तीयं मध्यमपद्‌ हि तत्राथेपदं प्ररूपयामः ॥ 
जाणदि अत्थं सत्थ अक्खरवृ्ेण जेत्तियेणेव । 
अत्थपर्यं तं जाणह षडमाणय सिग्मिचादि ॥ ३ ॥ 
जानाति अथं साथ अक्षरब्यूहेन यावततैव | 
अथेपद्‌ तजनानीहि घटमानय शीघरमित्यादि ] 
छंदपमाणपवद्धे पमाणपयमेत्य युणह जं तं खु । 
मञ्छपर्य जं आभमभणियं तं सुर्णह भवियजणा ॥ ४ ॥ 
छन्दःप्रमाणप्रवद्धं प्रमाणपदमत्र जानीहि यत्तत्‌ खदु | 
मध्यमपद्‌ यदागमभणितत तच्छरृणुत मन्यजनाः ! ॥ 
, सोलससयचोत्तीसा कोडी तियसीदिलक्खयं जत्थ । 


सत्तसहस्सघसयाऽडसीदऽपुंणसरुत्तपदवण्णा ॥ ५ ॥ 
१९७ 


२५८ सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 


पोडरादातचतुखिशत्कोव्यः त्यशीतिखक्षाणि यत्र | 
सप्तसदखाणि अण्टछतान्यष्शीतिरपुनल्क्तपदवणीः 
१६२४, ८, ७, ८; ८८ मध्यमपदाक्नरसंस्या । 
संखसहस्सपयेहिं संघादसुदं णिरूविर्यं जाग । 
इगिदरगदीण रस्म तं संखे पडिवत्ती ॥ ६ ॥ 
संस्यातसहखपंदैः संवातश्रत निद्पित जानीहि । 
एकतरगतीना सम्य तत्संख्यातः प्रतिपत्तिः ॥ 
चउगहसरूवरूवयपटिसंखदेहिं अभियोगं । 
चोदसमगगणसण्णाभेय विसेसेहि संसन्त ॥ ७ ॥ 
चतुर्गतिखरूपरूपकप्रतिप्तिसंख्यातैरनुयोगम्‌ । 
चतुददामार्मणासज्ञामेदविदेषेः संयुक्तं ^] 
चउरादीअणियोगे पाहडपाहृडसुदं सथा होदि । 
चउवीसे तस्दि हवे पाहुडयं वस्थु अदहियारे ॥ < ॥ 
चतुरा्यचयोगे प्रामृतप्रामृतश्र॒तं सदा भवति | 
चतुविरातो तस्मिन्‌ मवेत्‌ प्राभृत वस्तुत्वधिकारे ॥ 
वीसं वीं पाहुडअदहियारे एकवस्थु अहियारो । 
तहिं दस चोदसर अहृष्टारसयं वार वारं च ॥ ९॥ 
वितो विंशती प्रामृताधिकार्‌ एकवस्तरधिकार. । 
तत्र ददा चतुदैरा ञ्छ अष्टादश द्वादस द्ादद च| 
सोरे च वीस तीस पण्णारसयं च चउयु दस वत्थु । 
एदेहिं वत्थुएहिं चउदपुव्वा हवति पुणो ।॥ १० ॥ 
षोड च र्विशतिः त्रिशत्‌ पचदरर च चतुरं दरा वस्तूनि । 
एतेः वस्तुभिः चतुदैदापूर्वाणि भवन्ति पुनः ॥ 


अंगपण्णत्ती ] २५९. 


पणणडदिसया वत्थू णवयसया तिसहस्सपाहुडया | 
चउदस पुव्वे सव्वे ह्ेति मिलिदाय ते तस्ि। ११॥ 
पंचनवतिरतानि वस्तूनि नवकानि त्रिसदखग्राभृतानि । 
चतुदद पूर्वाणि सर्वाणि मवन्ति भिटितानि च तानि तत्र ॥ 
वव्थू १९५ वत्थू एकं प्रति पाहृड २० । पाृडसंख्या २९००, 
याहड एवं प्रति पाड, ८ पाडड ) २४ जात अनुयोगसख्या २२, 
४६, ४०० अनुयोगे पाहृंडसख्या । 
सयकोडी वारत्तर तेसीदीलक्खमगगेथाणं । 
अद्ावण्णसहस्सा पयाणि पचेव जिणदिष्ं ॥ १२ ॥ 
दातकोटिः दादशोत्तरा उयनीतिरक्षाण्यद्वप्रथाना । 
अष्टापेचारात्सदस्नाणि पदानि पैचैव जिनदृ्टानि ॥ 
दवादशा्गश्ुत्तपदाना सख्या ११२, ८२, ५८,००,५ । 
पण्णत्तरि वण्णाणं सयं सहस्साणि होदि अदेव । 
इगिलक्खमहकोडि परण्णयाणं पमाणं हु ॥ १३ ॥ 
पचसप्ततिः वर्णाना इत सहस्राणि भवंति यैव | 
एकटक्ष अष्टकोव्यः प्रकीणकाना प्रमाण हि ॥ 
अङ्कबाह्यश्रताक्षरसंख्या <, ०१, ०१, १७५ | 
पणदस सोरस पण पण णव णम्‌ सग तिण्णि चेव संभ । 
सुण्णं चउचउसगछचरउचरउभटेकसष्वसुदवण्णा ॥१४॥ 
पंचदश षोडडा प॑च पंच नव नभः सप्त त्रीणि चैव सप्त | 
सन्य चतुःचतुःसप्तषट्‌ चतुःचतुरषैकसर्वश्रुतवर्णाः ॥ 


` १ तिि पुस्तके पाठ । २ सग इति पाठ पुस्तके 1 ३ घण पुस्तके पाठः । 
ॐ सव इति पाठ पुस्तके । 


२६० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





सर्वश्रता्राणि- 
१८४४६७४४०.७३७०९५५ १६१५ । 


आयार पटमंगं तत्थहारससहस्सपयमेतं । 

यत्थायरंति मन्वा मोक्खपद तेण तं णाम्‌ ॥ १५ ॥ 
आचारं प्रथमां तत्रा्ादरसदसरपदमात्र } 
यत्राचरन्ति मन्या मोक्षपथ तेन तनाम | 

कहं चरे कहं तिह कहमासे कहं सये । 

कहं भासे कहं यजे कं पर्वं ण वध्‌ ।। १६ ॥ 
कथं चरेत्‌ कथं तिष्ठेत्‌ कथमासीत कर्थं रायीत । 
कर्थं मपित कर्थं भुंजीत कर्थं पापं न वष्यते | 

जद चरे जदं ति जदमासे जदं सये । 

जदं भासे जदं यजे एवं पर्वं ण वंधह्‌ ॥ १७॥ 
यत चरेत्‌ यतं तिष्ठेत्‌ यतं आसीत यतं रायीत । 
यतं भषित यत जीत एवं पाप न वध्यते ] 

महव्ययाणि प॑चेव समिदीओक्खरोहणं । 

लोभो आवसयाछकमवच्छण्हभूसया ॥ १८ ॥ 
महाव्रतानि पचैव समितयोऽक्षरोधरनं | 
रोच आवर्दयकष्ु अवच्स्रानभूरयनानि ॥ 

अदं तवणमेगमत्ती ठिदिभोयणमेव हि । 

यदौण यं समायारं वित्थरेवं परूवए ॥ १९ ॥ 

~ - अदन्तमनैकभक्ते स्थित्तिमोजनमेव हि | 

यतीनां यं समाचारं विस्तरेणैव प्ररूपयेत्‌ ॥ 


अंगपण्णत्ती । । २६१ 


आचाराद्बस्य पदानि १८००० 1 आचाराङ्गप्य छोकसंस्या, ९१९ 
५९२३.११८७००० | आचारा्गस्य अक्षरसंख्या २९९२६९५४. 
१९८४००० इति । 


आयारागं गदे-रत्याचारान्नं गतं । 


सुदयड विदि छत्तीससहस्पपयप्माणं खु । 
सचयदि सुत्तस्थं संखेवा तरस फरणं त ॥ २० ॥ 
सूत्रकृत्‌ दितीयाद्ध पद्वरात्सहलपदप्रमाणं खदु | 
सूचयति सूत्राथ संक्षेपण तस्य करणं तत्‌ ॥ 
णाणविणयादि विग्ातीदाक्षयणादिसव्वसकिरिया । 
पण्भायणा (य) सुकथा कप्यं वचहारविसकिरिया ॥ २१॥ 
ज्ञानविनयादिविध्रातीतस्वाध्यायादिसवंसक्किया । 
प्रज्ञापना च सुकथा कर्य व्यवहारब्रपक्रिया ॥} 
छेदोवट्ावणं जइण समयं यं परूवदि । 
परस्स समयं जस्थ किरियाभेया अणेयसे ॥ २२ ॥ 
केदोपस्थापन यतीना समयं यत्‌ प्ररूपयति । 
परस्य समयं यत्र क्रियाभेदान्‌ अनेकराः ॥ 
पयपमाण ३६००० } शेोकप्रमाण १८३९१८४६ २३७४००० 
अक्ष्रप्रमाण ५८८५२९० ८२३९६८००० | 
इदि सूदयडं विदिर्यगं गदं--इति सूत्रकृद्‌ द्वितीयाङ्गं गतं । 


बादालसरहस्सपदं ठणंभं ठाणभेयसंजत्तं । 
चिर्हति खाणभेया एयादी जत्थ जिणदिष्ठा ॥ २३॥ 


१ तस्य सूत्रस्य कृतं करण । २ स्वस्मय॑ जनसमयं । 


२६२ सिद्धान्ततार्दिसंग्रदे- 





द्राचत्वारिदित्सदस्पदं स्थानाद्रं स्थानभेदसंयुक्तं । 
तिष्टन्ति स्थानभेदा एकादयो यत्र जिनद्ठः ॥ 
संगहणयेण जीवो एको ववहारदो हु संसारिओ युत्त । 
सो तिविहो पुणुप्पादव्वयधोव्वसंजुत्तो ।। २४ ॥ 
संग्रहनयेन जीव एको व्यवहारतस्तु संसारी युक्तः | 
स त्रिविधः पुनरत्पादन्यय्रौव्यसयुक्तः ॥ 
चउगडसंकमणज्दो पंचविहो पंचभावभेएण | 
ुव्वप्रदव्खिणुत्तररडाधोगमणदो छद्धा ॥ २५ ॥ 
चतुर्गतिसंक्रमणयुक्तः पचविधः पचभावमेदेन ] 
परवीपरदक्षिणोत्ते्वीधोगमनतः परोढा ॥ 
सिय अत्थि णत्थि उदयं सिय वत्तव्वं च अत्थिवत्तव्वं | 
सिय चत्तव्वं णत्थि उभहो वत्तव्वमिदि सत्त ॥ २६ ॥ 
स्यादस्ति, नास्ति, उभयः, स्यादवक्तव्यः, अस्त्यवक्तव्यः, | 
स्यादवक्तव्यो नास्ति, उभयोऽवक्तव्य इति सप्त ॥ 
अद्विहकम्मजुत्तो अस्थि णवच्छ णवत्थगो जीवो । 
पुटविजरुतेउवाउपच्यणिगोयवितिचपभा । २७॥ 
अष्टविघकम॑युक्तः अस्ति नवघा नवको जीवः | 
पृथ्वीजर्तेजोवायुप्रत्येकनिगोदद्धित्रिचतुःप॑चेन्ियाः ॥ 
द्हमेया पुण जीवा एवमजीवं तु पुम्गलो एक्को । 
अणुखधादो दुविद्ये एवं सव्वत्थ णायव्वं ।॥ २८ ॥ 
दङइमेदाः पुनः जीवा एकोऽजीवः तु पुदररूः एकः | 
अणुस्कन्धतो दिविध एव- सवत्र ज्ञातव्यं ॥ 


अंगपण्णत्ती । २६द 


ठाणीगस्स पयप्पमाण ४२००० शोक १४५७ १५४१०३००० 


अक्षरप्रमा्णं ६८६६२८९३ १२९६००० 


इदि ठाणागं तिदियं गद-इति स्थानान्न तृतीयं गतम्‌ । 


समवाय्‌ंगं अडकदिसहस्मिगिरक्खमाणुयमेतत । 

संगहणयेण दव्वं चेत्तं कार पड़च भवै ।॥ २९ ॥ 
समवायाद्ध अषटकृतिसहखं एकटक्षमानपदमात्र । 
संग्रहनयेन द्रव्यं क्षेत्र कारं प्रतीत्य भाव | 

दीवादी अवियति अस्था णज्ति सरिस्थसामण्णा | 

दध्या धम्माधम्माजीयपदेसा तिरोयसमा ।॥ ३० ॥ 
द्रीपादयो अयन्ते अर्था ज्ञायन्ते सदरासामान्येन | 
व्येण ध्माँधरममजीवप्रदेराः त्रिरोकसमाः ॥ 

सी्मतणरय माणुसखेत्तं उडहदय च सिद्विसिरं । 

सिद्धाणं सरिसं खेत्तासयदो भुणेथन्वै ।॥ ३१ ॥ 
सीमन्तनरक मानुषक्षेत्र ऋवििन्द्रक च सिद्धिशिटा | 
सिद्धस्थान सद क्षत्राश्रयतो मत्यं | 

ओदिष्टाणं जंबदीव सनव्वत्थसिद्धि सम्माणं । 

णदीसरवावीञ वाणिदपुराणि सरिसाणि ॥ ३२ ॥ 
अवधिस्थान जग्बृद्पः सर्वार्थसिद्धिः समानं | 
नन्दीश्वरवाप्यः वोनिन्द्रपुराणि सदट्शांनि ॥ 

समओं समणण समो आवङिएण समा ह आवङिया । 

कारेण पटमपुटवीणारय भोमाण वी (वा) णाणं ॥ ३३॥ 


१ स्थाना्गस्य पदभमाण ! २ द्रव्यापेक्षया इत्यथैः । ३ एते पच पचचत्वारि. 
शक्छक्षप्रमिताः । ४ च्यन्तरेन्द्रागां पुराणि । ५ एतानि सर्वाणि स्थानानि एकल- 


श्चयोजनप्रमितानि । 


पि 


२६४ सिद्धान्तसारादिर्सप्रहे- 


# 





समयः समयेन सम आवलछिकया समा हि आवखिका। 
कटेन प्रथमपध्वीनारकाणां मोमाना वानानां ॥ 
सरिसं जहण्णञखः सत्तसखिदिणारयाण उकसं | 
सव्वहाणं आङ सरिसं उस्सप्पिणीपयहं ॥ २४॥ 
सद्र जघन्यायुः सक्तमक्षितिनारकाणासुक्रष्टं | 
सवारथ॑स्थाना आयुः सद्द उत्सर्षिणीप्रमुखं ॥ 
भावे केवलुणाणं केवलदं सणसमाणयं दिं । 
एवं जत्य सरित्थ वेति जिणा सव्वअत्थाणं ॥ ३५ ॥ 
मवेन केवट्न्नानं केवट्दर्दानसमान दिष्ट | 
एवं यत्र सद्र जानन्ति जिना सवार्थान्‌ ॥ 
समवायागपद १६४००० | शक ८३७८५०७.७९.२६००० | 
अक्षर २६८१ १२२४९३६३२०००। 
इति समवायांगं चउत्थं गदं-इति समवायाद्ध चतुर्थं गतं 1 


दुगदुगञडतियसण्णं विवायपण्णत्तिअंगपरिमाण । 
णाणाविसेसकहणं वेति जिणा जत्य गणिपण्हा ।॥ ३६ ॥ 
दिकद्विकत्रिकबृल्ये विपाकग्रनप्त्यद्वपसिमांणं | 
नानाविदोपकथनं व्रुवन्ति जिना यत्र गणि्रश्चान्‌ ॥ 
फ अस्थि णत्थि जीवो णिच्ोऽणिच्योऽहवाह किं एगो । 
वत्तव्वो किमवत्तव्वो हि फं भिण्णो ॥ २७ ॥ 
किसस्ति नास्ति जीवो नित्यौऽनित्योऽथवाथ किमेकः | 
-- चक्तव्यः किमवक्तव्यो हि कि यिनः] ~ 
युणपन्नयादभिण्णो सषिसहस्सा गणिस्स पण्ेवं । 
जत्थर्थि ते. वियाणयण्णत्तिसंगं खु ॥ ३८॥ 


अंगपण्णत्ती | २६५ 








गुणप्यीयाम्यासभिननः पष्टिसदसणि गणिनः प्ररनाः । 
यत्र सन्ति तद्धिपाकप्रनप्त्यगं खद |} 
विवायपण्णतिस॑गपदं २२८० 1 छक ११६४८ १६९३७०२०- 
०० } वर्णै ३७२७४ १४१९८४६४००० | 
इटि विवागपण्णत्तिअगं गदं-इति विपाक्रशरज्ञप्तयङ्ग गतं । 


णाणकराछटहंगं पयाईं प॑चेव जत्थत्थि | 
छप्पण्णं च सखहस्सा णाहकहाकूहणसंजुत्त ॥ ३९ ॥ 
्ञातृकथाषष्टाद्ं पदानि पचैव यत्र सन्ति | 
पदर पचार सहस्राणि नाथकथाकथनसंयुक्तं ॥ 
णाहो तिलोयसामी धम्मकहा तस्स तचसंकहणं । 
घाईकम्मखयादो केवरुणाणेणं रम्मस्स ॥ ४० ॥ 
नाथः व्रिटोकस्वामौ धर्मकथा तस्य तत्वसंकथनं | 
घातिकर्मक्षयात्‌ केवल्ज्ानेन रम्यस्य ॥ 
तित्थयरस्स तिसंज्जे णाहस्स सुमजञ्श्रिमाय रत्तीए | 
चारहसहास सने छम्घडियादिव्वञ्चणीकारो ॥ ४१ ॥ 
तीर्थकरस्य त्रिखष्याया नाथस्य सुमध्यमाया रात्रौ । 
द्रादरसभासु मध्ये पटूवटिका दिव्यध्वनिकारः | 
होदि गणिचक्किमहवपण्डादो अण्णदावि दिव्वघ्रुणि । 
सो दहर्क्खणधम्मे कहेदि खड मभवियवरजीवे ॥ ४२ ॥ 
भवति गणिचक्रिमघवप्ररनतः अन्यदापि दिव्यष्वनिः | 
स दशटक्षणघमं कथयति खदु मन्यवरजीवे ॥ 
णादारस्स य पण्डा गणहरदेवस्स णायमाणस्स । 
उत्तरवयणं तस्स वि जीवादी वस्थुकहणे सा ॥ ४२ ॥ 


१ जीवादिवस्तुस्वभावक्थन 1 १ 


२६६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


जातश्च प्ररना; गणघर्देवस्य जिज्नासमानस्य | 
उत्तरवचनं तस्यापि जीवादिवस्तुकथनं सा ॥ 
अहवा णादाराणं धस्माणुकदहादिकदणसेवं सा । 
तित्थगणिचक्कणरवरसक्काईणं च णाहकटा | ४४ ॥ 
जथवा ज्ञातृणा धमौनुकथादिकथनमेवं सा | 
तीथगणिचक्रिनररङक्रादीनां च नाथकथा | 
्ञातृघर्मकथागस्य पदानि ५५६०० ० | छोक २८४०५५१८४९५- 
५४००० | वणं ९८९६९ १८५७२८०० ० | 
इति णादाधम्मकहाणाम छ्रमगं गद्‌-इति ज्ञातृघर्मकथानाम षष्ठान्न यत्तं । 


सत्तरिसहस्प लक्खा एयारह जत्थुवासयज्चयणे । 
उत्ते पयप्पमाण जिणेण तं णमह भवियजणा ॥४५॥ 
सप्ततिसदसख सक्षाणि एकादा यत्रोपासकाध्ययते । 
उक्त पदप्रमाण जिनेन तं नमत भव्यजनाः! | 
दंसणवयसामाईयपोसहस्चित्तरायमत्ते य । 
वेभारंभपरिगहञणुमणयुटिह देसविरदेदे ॥४६॥ 
दर्दनत्रतसामायिकप्रोपधसचित्तरात्रिमक्ताश्च | 
्रम्हारभपरिग्रहायुमतोट्िष्टा देशाविरता एते ॥ 
जस्थे यारहसद्धा दण पयं च संहसेवं च । 
वयगुणसीङे किरिया ताये मता पि बुति ॥४५७॥ 
यत्रकाद्राश्वद्धा दानं प्रूजा च सघसेवा च । 
त्रतगुणशीखानि क्रिया तेपां मत्रा मपि उच्यन्ते |] 
उपासकाध्ययनस्य पदानि १ १७००० | शोकाः ५९७७३५०० 
७ ९१५५००० ॥ अक्षर १९१२७५२ ०२२८९६०००० | 
इदि उवासयज्कयणं त्तमं शमं गदं -इत्युपासकाध्ययनं खप्तममन्गं गतम्‌ । 


अंगपण्णत्ती | २६७. 





अंतयडं वरमगे पयाणि तेवीसलक्ख सुसहस्सा । 
अहावीसं जत्थ हि वण्णिज्नई अंतकयणाहो ॥४८॥ 
अन्तङ्गद्ररमद्धं पदानि त्रयोर्विरातिरक्षाणि सहस्राणि । 
अष्टा्विरातिः यत्र हि वर्ण्यते अन्तक्रनाथः ॥ 
पडितित्थ वरुणिणो दह दह सहिखण तिव्वभुवसग्गं । 
दैदादिरङ्यपूयं द्धा यच॑ति संसारं ॥४९॥ 
प्रतितीथं वरमुनयो ददा दश सोद तीत्रमुपसम । 
इन्द्रादिरचितप्रूना छब्ध्वा मुचन्ति सेसार्‌ ॥ 
माहप्यं वरचरणं तेसि वण्णिजए सया रम्म । 
जह वडुमाणतित्थ दहावि अंतयडकेवलिओ ॥५०॥ 
माहात्म्य वरचरणं तेषा वण्यते सदा रम्य | 
यथा वर्धमानतीर्थं दशापि अन्तक्ृत्केवछ्निः ॥ 
माथेग रामपुत्तो सोमिर जमलीकणाम किक्ववी । 
सुदं सणो बलीको य णमी अङंबद्ध पुत्तरया ॥५१॥ 
मतेगो रामपुत्रः सोमिटः यमटीकनाम किष्कविरः | 
सुददनः वलिकश्च नमिः पाटेवष्टः पुत्राः ॥ 
अन्तकदराङ्गस्य पदानि २३२८००० । छोकाः ११८९२ ३९३- 
९८८५२००० ! अक्षराणि २८०५८८६०७६३२२३४००० | 
इदि अतयड दसागमट्मं गद-इत्यन्तकरदक्ञाज्ञमष्टमं गतम्‌ । 


तिणहचउचरउदगणवपयाणि चाणुत्तरोववाददसे । 

विजयादिसु पचञ य उववायिका विमाणेषु ॥५२; 
त्रिनभश्चतुश्चतुिकनवपदानि चादुत्तरोपपाददरके । 
बिजयादिषु प॑चसु च ओपपादिका विमानेषु ॥ 


~ 


२६८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


~~~ 


पाडतत्य घाहर्णं ह दारूवसम्गोपलद्धमाहप्पा ष्पा 
दृह दह युणिणो विहिणा पणे मोत्तण ्ाणसया ॥५३) 
प्रतितीर्थं सोदवा हि दाद्णोपसर्ग उपर्ब्धमाहात्म्याः । 


ठा दद्ध सुनयो विधिना प्राणान्‌ मुक्त्वा ध्यानमयाः ॥ 
परिजयादिस उववण्णा वण्णिज्ेते सुहावसुहबहखा । 
ते णमह वीरतित्थे उज॒दासो साकङिभदक्खो ॥५४॥ 
विजयादिप्रूपपन्ना वण्यन्ते स्वभावसुखवट्लाः । 
तान्‌ नमत वीरतीर्थं ऋलुदासः राकिभद्राख्यः ॥ 
सणक्खत्तो अभयो वि य धण्णो व्रवारियेणणदणया । 
णद चिङायपुत्तो कत्तदयो जह तह अण्णे ॥५५॥ 
सुनकषत्रोऽभयोऽपि च घन्यः वरवारिपेणनन्दनौ । 
नन्दः चिखातपुत्रः कार्तिकेयो यथा तथां अन्येषु | 
अनुत्तरोपपादद्धस्य पदानि ९२४४००० । छोकाः ४७२२६ १- 
७४४१४६००० } अक्षराणि १५१ १२२३७५८१ २६६७००० | 
इदि अणुत्तरोववादं णवमं अगं गर्द्‌-इत्यचुत्तरोपत्पाद्‌ नवम अद्ञ गतं । 





पण्डाण वायरण अंग पथाणि तिययुण्णसोरसियं । 
तेणवदिरक्खसंखा जत्थ जिणा वेति सुणह जणा ॥५६॥ 
प्रदनानां व्याकरणमङ्खं पठानि त्रिगून्यपोडदा ) 

त्रिनवतिरक्नसंख्या यत्र जिना ब्रुवन्ति श्रणुत जनाः ! | 

पण्ह्स्स दद वयणणहपसु्टमणव्ययसखूवस्स । 

धादुणरमृर्जस्स वि अत्यो तियकालगोचरयो ॥ ५७॥ 
प्ररनस्य दृतवचननष्टप्रमुष्टिमनःस्थस्वरूपस्य । 
घातुनरमूकजास्यपि अ्थैलिकार्गोचर. ॥ 

१ यथा वधमानत्तीर्थं एत तथान्येषु तीर्थेषु अन्ये दद्य 1 





अंगपण्णत्ती 1 २६९. 


धणधण्णजयपराजयराहाराहादिसहदुहं णेयं । 
जीपियमरणत्थो वि य जत्थ कहिजह्‌ सहावेण । ५८ ॥ 
घन्यधान्यजयपराजयलाभाटभादिसुखटुःख । 
जीवितमरणार्थोऽपि च यत्र कथ्यते स्वभावेन ॥ 
आक्खेवणी कहाए किन्न पण्हदो सुभव्वस्स । 
परमदसंकारदिदं तित्थयरपुराणवत्तंतं ॥ ५९ ॥ 
अवक्षेपणी कथा कथ्यते प्ररनतः सुमग्यस्य | 
परमतरौकारहित तीर्थकरपुराणद्त्तान्त ॥ 
पटसाणुयोगकरणाणुयोगवरचरणदव्वअणुयोभ । 
संढाणं खोयस्स य यदिसावयधम्मवित्थारं ।॥ ६० ॥ 
प्रथमालुयोगकरणादुयोगवरचरणद्रव्यादुयोगानि | 
संस्थान लोकस्य च यतिश्रावकधम॑विस्तारं ॥ 
पैचस्थिकायकहणं वक्चाणिजई सहावदो जत्थ । 
विक्ेवणी वि य कटा कदिज्नह्‌ जत्थ मव्याण ॥ ६१ ॥ 
पचास्तिकायकथनं व्याख्यायते स्वभावतो यत्र ] 
विक्षेपणी अपि च कथा कथ्यते यत्र भव्यानां ॥ 
पच्चक्खं च परोक्खं माणं दुविहं णया परे दुबिहा । 
परसमयवादखेवो करिन्नई पित्थरा जत्थ ॥ ६२ ॥ 
प्रत्यक्ष च परोक्ष मानं दिविध नया परे द्विविधाः । 
परसमयवादक्षेपः त्रियते विस्तरेण यत्र ॥ 
दसणणाणचरित्तं धम्मो तित्थयरदेवदेवस्स । 
तम्हा पमावतेओवीरियवम(र)णाणसुहआदि ॥६२॥ 
` दरोनज्ञानचचसिराणि वर्मः ती्थकरदेवदेवस्य | 
तस्मात्‌ प्रभावतेजोवीर्यवरन्ञानसुखादयः ॥ 


२७० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





संवेजणीकहाए भणिजई सयरभव्ववोहत्थं । 

णिव्वेजणीकहाए भणिज्जद्‌ प्रम वेरग्ग ।॥ ६४ ॥ 
संवेजनीकथया मण्यते सकरूभन्यवोधना्थं | 
निर्वेजनीकथया भण्यते परमैराग्यं ]| 

संसारदेहभोगा रागो जीवस्स जायदे तम्हा | 

असुहाणं कम्माण वधो तत्तो हवे दुक्वं ।६५॥ 
संसारदेहभोगा रागो जीवस्य जायते तस्मात्‌ 

- अघ्युभानां कणां वन्धः ततो मवेदुःखं ॥ 

असुहङ्रे उय्पत्ती विख्वदाङिदरोयवाह्टं । 

अवमा णरलोए परकम्मकरो महापावो ॥६६॥ 
अल्युभकुरे उत्पत्तिः विरूपदाख्िरोगवाहृल्य । 
अपमान नरके परकम॑करो महापापः ॥ 

एवैविहं काण वायरण वेव्व पण्वायरणे । 

दहमे अंगे णिच करिज्माणं सया सुणह ॥६५७॥ 
एवविध कथाना व्याकरणं वेद प्रश्नन्याकरणे | 
दरामेऽगे नित्य क्रियमाणं सदा णुत ॥ 

प्ररनन्याकरणाद्गस्य पदानि ९३१६००० । शोकाः ४७५९४ ०- 


११३३८९४००० । अक्षराणि १५२३००८३ ६२८४६ ०८०००। 
इदि पण्टवायरण दशमं अगं गद्‌-इति प्रश्चन्याकरणं दशम अगे गतम्‌ । 








चुलसीदिलक्ख कोडी पयाणि णिच्च विवागसुत्ते य । 

कम्माण व्रहुसत्ती खहासुदहाणं ह मञ्भिमया ॥६८॥ 
चतुररीतिखक्षाणि कोटि. पदानि नित्यं विपाकसूत्रे च । 
कर्मणा वहराक्तिः जुभाद्युमानां हि मध्यमका ॥ 


अंगपण्णत्ती । २७९१ 

तिव्व्यदाणुभावा द्वे खेत्तेसु कारु भावे य । 
उद्यो विवायरूबो भणिजजह्‌ ञस्थ विस्थारा ॥६९॥ 

तीत्रमन्दातुभावा द्रव्ये क्षेत्रे कारे भवि च| 

उदयो विपाकूपो भण्यते यत्र विस्तारेण ॥ 
विपाकसूत्रांगस्य पदानि १८४००००० । छोकाः ९४००२७ 

७० २५५६००००० | वणौः २००८० ८८६५१३९२००००० | 

इदि विवागइुत्तंगं एकादसं गद-इति विषाकसूत्रागं एकादश गतं । 


एयारंगपयाणि थ कोडीचउपचददसुलक्खाह । 
विं सहस्सादो वच्छे पुव्वपमाणं समासेण ॥ ७० ॥ 
एकादशाद्गपदानि च कोटिचतुष्कपंचदशटक्षाणि | 
अपि सहस्रे दे वक्ष्ये प्र्वप्रमाण समासेण ॥ 
एकादरानामङ्गना पदानि १५०२००० । शोकाः २१२०२७- 
३३५६१४९२ ०० ० | अक्षराणि ६७८४ ८७४७२ ९६७७७६००० 
इदि एकादसागानि गदानि-इत्येखादशन्नानि गतानि । 





दिषिप्पवादमंभे परियम्म सुत्त पुव्वभ चेव । 
पठटमाणुञओग चूलिय पंचपयारे णम॑सामि ॥ ७१॥ 
द्टप्रवादसह्खं परिकर्म सूत्र प्रवद्ध चैव । 
प्रथमायोग चूटिका पंचप्रकार नमामि ॥ 
तत्थ पयाणि पच य णभ णम छ पंच अह छड सुण्णं । 
अंक कमेण य णेयाणि जिणागसमे णिच ॥ ७२॥ 
तत्र पर्दीनि पच नभो नभः पट्‌ प्च अष्ट पट्‌ अष्ट शून्य । 
अक क्रमेण च ज्ञेयानि जिनागमे नित्यं | 


२७२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





दृष्टिवादाद्वपदसंख्या १०८६८५६० ०५] शोकाः ५५५२५८- 
०१८७३९४२७१०७ | वर्णसंख्या १,७७६८२५६५९९ ६६.१६ 
६५७४० | 


दि्टीण तिण्णि सया तेसटीणे वि मिच्छवायाणं । 
जत्थ णिराकरणं खट तण्णामे दिष्िवादभ ॥ ७३ ॥ 
दृष्टीनां त्रिदातानि त्रिपष्टेः मिध्यावादानां | 
यत्र निराकारणं खट तनाम दष्टिवाद द्वम्‌ ॥ 
तं जहा-तद्था-- 
किरियावायदि ष्णं कोक्करू-कटेविद्धि-कोसिय-दरिमंखु-मा- 
धाविय-सेमस-मुंड-भस्सलायणाद्यणं असीदिसदं ८ १८० ) 
क्रियावादिनां कौत्कक-कठेविद्धि-कौरिक-हरिदिमश्र-मांघपिक-रो- 
मदा-मुड-आखरायनादीनां अदीतिरातं ( १८० ) | 
अकिरियावायदिद्वीणं मरीचि-कचिल-उद्टुय-गग्ग-वग्धभूद- 
वदलि-माखर-मोगखायणादीणं चउरासीदि ( ८४ ) 
अक्रियावाददष्टीनां मर्यचि-कपिरु-उदक-गागै-ज्याघ्रभूति-वाद्‌- 
वकि-माठर-मोद्रटायनावीनां चतुरदीतिः ८ ८४ ) | 
अण्णाणदिदइवीणं सायङ्क-वकल-कहुमि-सचमुगि-णारायण--क- 
उ-मच्छंदिण-भोय-पेष्पशायन-वायरायण-सिद्धिक्क-देतिकायण- 
चख-जेमणिपमुहाणं सगसटी (६७) । 
आन्नानद्रष्टीना दाकल्य-वल्कल-कुथुमि-सत्यसुग्रि-नारायण-कठ- 
माध्यदिन-मोज-पैप्पलायन-वादरायण-चिष्टिक--दैत्यकायन-वसु-- 
जेमिनिप्रमुखाना सप्तपष्टिः ८ ६७ ) | 


वेणद्यदिद्धणं वसिहू-पारासर-जउकण-वम्मीक-सोमदस्सणि- 
सवद त्त-वास-पखापुत्त-उवमणव-दईददत्त-अयच्छपमुहाण व- 
न्तीसा (३२ ) 


अंगपप्णत्ती । २७३ 
वैनयिकदष्टीनां वरिष्ट-पारादार-जतुकर्ण-वात्मीकि-रोमहर्षणि-- 
सत्यदत्त-व्यास-एकापुत्र-ओौपमन्यव-रेन््रदत-आगस्त्यादीना द्ात्रि- 
दरात्‌ (३२, । 
इदि मिचिदण विसद्धिउत्तरतिसदीकृवायनिरायरण प्ररूवयं । 
इति मिटित्वा चरिषधुत्तरवरिशतकुवादनिराकरणं प्ररूपिर्तं । 


इदि बारहंगाणं समरणमिह भावदो मया णि | 
सुभचदेण ह र्यं जो भावह्‌ सो सुदं पावर ।॥७४॥ 
इति द्ादशाद्गानां स्मरणमिह भावतो मया नित्यं | 
शुभचन्द्रेण हि रचितं यो भावयति स सुखं प्राप्रोति ॥ 
एयारसुदसमुदे जो दिव्वदि दिव्वभावेण । 
सो संसारदवाणरुजाखालीणो ण संपजनई ॥७५॥ 
एकादराश्रतससुद्रे यो दीव्यति दिव्यभावेन । 
स संसारदावानख्ज्वाखटीनो न सम्पद्यते ॥ 
दसणणाणचरित्तं तवे य पावेति सासणे भणिथं । 
जो भाषिरुण मोक्खं ते जाणह सुदह माहप्पं ॥७६॥ 
दरोनज्ञानतवास््रिण तपसा च प्राप्रुवन्ति शासने मणितं | 
यो भावयित्वा मोक्षं तजानीहि श्रुतस्य माहास्य ॥ 
एयारसंगपयकयपल्वणे मए पमाददोसेण | 
भणि किं पि विशदं सोहत सुयोभिणो णिच ॥७७। 
एकादराद्गपदक्तप्ररूपण मया प्रमाददोपेण 
भणित किमपि विरुद्ध रोधयन्तु सुयोगिनो नित्य ] 
इदि विद्धतसमुचये वारदहअगसमरणावराभिदाणे अगपण्णत्तीए 
अगणिरूवणाणाम पदमो अदियारो सम्मत्तो ॥१॥ 


१ कीडति 1 
९१८ 


चतुदेशपूवाङ्गपक्षभिः । 
=<" 
परियम्मं पंचविहं परिये कम्माणि भणिदसुत्ताणि । 
जत्थ तदो तं भियं सुणह पयार हु तस्सावि ॥ १॥ 
परिकिमं पंचविधं परितः कमौणि गणितसूत्राणि । 
यत्र ततस्तद्भणितं श्रणुत प्रकारान्‌ हि तस्यापि ॥ 
चंदस्सायु विमाणे परिया रिद्धी च अयण भमण च। 
सयरुद्धपायगहण वण्णेदि पि चंदपण्णत्ती ॥ २॥ 
चन्द्रस्यायुः विमानानि पखिर्राद्धं च अयनं गमनं च | 
सकखाद्धंपादग्रहणं वर्णयत्यपि चन्द्रपज्ञपतिः ॥ 
छत्तीसलक्ख्पंचसहस्सपययाण चद पण्णत्ती । 
पदू्रिरछक्षपंचसहसखपदाना चद्रपरजतिः। 
पद्‌ २६०५००० ] छोकाः १८ १७३९०६०९ ०७५०० | 
वण ५८९३५६४९९३६२२४०००० | 
सहस्सतियं पणर्क्खा पयाणि पण्णत्तियाकस्स ।॥ ३॥ 
सहखत्निक पंचरक्षाणि पदानि प्रज्ञप्तावकंस्य ॥ 
सूरस्सायु विमाणे परिया रिद्धी य अयणपरिमाण । 
तत्तावतमेगहणं बण्णेदि वि सुरपण्णत्ती ॥ ४ ॥ 
सू्स्यायुः विमानानि परिवारग्द्धि चायनपस्मिाणं । 
तत्तावन्मात्रग्रहणं वर्णयति सूर्यप्रञप्तिः ॥ 
पयाणि ५५०३००० ] शोकाः २५६९७४९.६४६ १६५०० । 
अश्र ८२२३ १२८८६७६६ ००० | 


अगपण्णत्ती । २७५ 


जबृदीवे मेरू एक्को रसेरछक चणसंडा । 
छव्वीसं वीसं च दहा षि य वीसं वक्खारणम वस्सा ?।५॥ 
जम्बृद्रीपे मेरकः कुर्रौलपट्‌कं वनखंडाः | 
पद्विरातिः विरातिश्च द्रहा अपि च विंदति; वक्षारनगा वषौः॥ 
चोत्तीसं भोगधरा छक्कं वेतरसुराणमावासा । 
जवुसालमदिरक्खा विदेड चारि णाहिगिरी ॥ ६ ॥ 
चतुरिरात्‌ मोगघराः षट्‌ कं वेतरसुराणमावासाः | 
ज॑बृशास्मखक्षा विदेहाः चत्वारो नामिगिरयः ॥ 
सुण्णणवसुण्णदुगणवसत्तरअंककमेण णईसंखा। १७९२०९०1 
त्रणोदि जंबुदीवापण्णत्ती पयाणि जस्थस्थि ॥ ७ ॥ 
शूल्यनवद्यन्यद्िकनवसप्तदशाङ्क्रमेण नदीसंख्याः । 
वर्ण्यन्ते ज्बद्रीपप्रजञप्तो पदानि यत्र सन्ति ॥ 
तियसुणपणवग्गतियरुक्खा, दीवजरुहिपण्णत्ती । 
अटाई (जा) उधारसायरमिद दीवजरदिस्स ॥८॥ 
त्रिकदयूल्यपचवगोत्रिकठक्षाणि, द्रीपजर्पिपरजञप्तौ | 
सा्॑दयोद्धारसागरमितं दविपजर्षीना ॥ 
पदानि २५००० छोक १६६०३७५० १९-८७५०० | 
वर्णं ५५३ १३२०००६३ ६००००० | 
बित्थारं सहि तत्थस्यिजोहसाण खणाणं । 
मोमाण..-.. .--.-.तत्थाऽकिहिमनजिगाण च ॥९॥ 
विस्तारं सस्थान तत्रस्थितज्योतिपा स्थानाना ] 
भोमाना... ,.. तव्राङ्गत्रिमजिनाना च ॥ 


1 अ नि १, 

५9 निः त ५9 

[ ॥ ^ 
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२७६ तिद्धान्तसारादिसंग्रह- 


पासादवासतोरणमंडवयुहमेडवादिमालाणं । 
दिवसायरपरियम्मे करेदि विस्थार वण्णणयं ॥१०॥ 
प्रासादन्यासतोरणमंडपमुखम॑ंडवादिमारानां । 
द्मीपसागरपरिकर्मणि क्रियते विस्तारेण वर्णनं ॥ 
बरावण्णं छत्तीसं रक्खसहस्सं पयस्स परिमाणं । ५२३६०००। 
दिपचांरात्‌ प्िशलक्षसहसे पदाना परिमाणं | 


वक्खापण्णत्तीए तियसुण्णछत्तिचउडका ॥११॥ ८४२६००० 
व्या्याप्रज्ञप्तो त्रिकशत्यषषटिकचतुरटङाः ॥ 


जोऽरूविरूविजीवाजीवाईणं च दव्वणिवहा्णं । 
भव्वाभव्याणं पि य भेयं परिमाण रक्खणर्य ॥१२॥ 
` या अरूपिरूपिजीवाजीवानां च द्रन्यनिवहानां | 

भन्यामन्यानामपि च भेद परिमाण रक्षणं ॥ 

सिद्धाणं खट अणंत्तरपरंपरासिद्धिठाणपत्ताणं । 

अण्णेसिं वच्छण्णं विर्थारं करेदि पण्णत्ती ॥१३॥ 
सिद्धानां खु अनन्तरपरंपरासिद्धिस्थानप्राप्ताना । 
अन्येपा विस्तीर्ण विस्तार करोति प्रनप्तिः ॥ 

पणपण्णत्तिपयाणि य णहाणि तिय पचसुण्णडगिञटह- 

इभिकोडिजुदाणि पणो एवं परियम्म सम्मत्त ॥१४॥ 
पेचग्रज्ञपिपदानि च नमासि त्रीणि पचद्युन्यैकाष्टैक- 
कोटियुतानि पुनरेवं परिकर्म समाप्त ॥ 

पयाई १८ १०८५०००] 


अडसीदीरुक्खपय सुत्तं श्ूवेदि भिच्छदिरटीणं । 
_ वाए इदि खद जीवो अवधो वधो वावि ॥ १५॥ 


अंगपण्णत्ती २७७ 


अष्टारीतिरक्षपद सूत्रं सूचयति मिध्यादष्टीना । 
वादे इति खदु जीवोऽवन्धको बन्धको वापि ॥ 
पयाणि ८८००००० । 
णिक्त्ता णिग्युणभो अभोजओ सप्पयासो णिचो । 
परप्पयासकरणो जीवो अस्थेव वा णत्थि ॥ १६॥ 
निष्कर्ती निर्गुणोऽमोजकः स्प्रकाङशको नित्यः । 
परप्रकादाकरणो जीवोऽस्त्येव वा नास्ति | 
एवं किरियाणाणादि विणयङ्कदिदिवायाणं । 
वित्थारं जं वोच्छदि तस्स पयारं णिसामेह ॥ १७॥ 
एवै क्रियाज्ञानादिविनयकुदषश्टिवादाना । 
विस्तार यदून्रुबति तस्य प्रकारं निराम्यत ॥ 
अस्थि सदो प्रदो वि य भिच्ाणिचत्तणेण णद । 
काटीसरप्पणियदि सहावदो होति तव्मेया ॥ १८ ॥ 
अस्ति स्वतः परतोऽपि च नित्यानित्यत्वेन नवार्थाः | 
काठेर्वरात्मनियतिस्वभावतः वन्ति तद्वेदाः ॥ 
स्वं कालो जणयदि भूदं सब्ब विणासदे कालो । 
जागत्ति हि सुत्तेख वि ण सकद वचिं कालो ॥ १९ ॥ 
सर्वं कारो जनयति भूत सथ विनारायति काटः । 
जागति हि सुरतेष्वपि न शक्यते वचितु काठः || 
इदि कार्वादो-इति काठ्वाद. । 


जीवो अण्णाणी खलं असमत्थो तस्स जं सु इक्लं । 
सम्णं णिरयं गमणं सव्वं ईसरकर्यं होदि ॥ २०॥ 


न 1-4-23 =-= --~---- ~= ४ # = ~ 9 
^ णायं गमणं सन्व ईसरकयं दोरि' पाठ पुस्तके । आगमानुघारेण परिवरित.। 





२७८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





जीवोऽज्नानी खट असमस्तस्य यत्सुखं दुःखं । 
स्वर्ग नरके गमनं सवं ईदवरकृतं मवति ॥ 
ईसरवादो-ईरवरवादः । 


देवो पुरिसो एको ःसव्वव्वावी परो -महप्पा य। 
सव्वंगविगरूढो वि य सचेयणो णिग्गुणोऽकत्ता ॥। २१ ॥ 
देवः पुरुप एकः सर्वव्यापी परो महात्मा च | 
सर्वाद्ध विमूढोऽपि च सचेतनो निगणोऽकतौ ॥ 


अप्पवादो-आत्मवादः । 


जेण जदा जं तु जहा णियमेण य जस्स होड तंतु तदा! 
तस्स तहा तेण हवे इदि वादो णियडिवादो दु ॥२२॥ 
येन यदा यत्त॒ यथा नियमेन च यस्य भवति तत्तु तदा । 
तस्य तथा तेन भवेदिति वादो नियतिवादस्तु ॥ 
णिगडिवादो-नियतिवादः । 


सव्व सहावदो खट तिक्खत्तं केटयाण को करई | 
विविहत्तं णरमियपसुवि्हममणं सहावो य ।)२३॥ 
सर्वे स्वभावत खदु तीकष्णत्वं कंटकाना क; करोति । 
विविघर्त्वं नरमरगपद्युविहगाना स्वभावश्च | 
सहाववादो-स्वमाववाद्‌. । 


पवं चदुणवपणयाणं रयणः काऊ्णं असीदिसदकिरियावादा्णं 
भंगा ! तं जहा 1 कोखादो जीवो सदो स्थि १ काखादो जीवो परो 
यस्थि. यकाखादो जीवो णिचो अस्थि ३ काादो जीवो अणिश्चो 
अस्थि ४ इदिपूजीवादिख अट अगा णादेव्वा मासिदूण अगा 
ससीदेसदं १८० दवति । 


अगपण्णत्ती | २७९ 


एवच चतुर्मवप॑चाना स्चनां कत्वा अराीतिरातक्रियावादानां भगाः | 
तद्यथा-कारतो जीवः स्वतोऽपि १ कारतो जीवः परतोऽपि २ कारतो 
जीवो नित्योऽस्ति ३ कारतो जीवोऽनित्योऽस्ति £ इति अजीवादिषु 
अष्टसु भगा जातव्याः आश्रित्य भगा अशीतिशतं १८० भवन्ति | 


१ -- 
प आत्मा [नियति स्वभाव 


त [र त (भक्‌ सक || ने ल पाप आखव सवर 


















तिर्जरा | षन्ध 


मोक्ष 














: (परत [नित्य ॥) 
अह अकिरियावाईणो वियप्पा-अथ अक्रियावादिनां विकत्पाः-- 
सत्तपयत्था षि सदो परदो णत्थित्ति पतिचदुजादा | 
कालादिया वि भगा सत्तरि अक्किरियवाईणं ॥ २४ ॥ 
सप्तपदा्था अपि सखतः परतो नास्तीति प॑क्तिचतुष्कजाताः । 
काटादिका अपि भगाः सप्ततिः अक्रियावादिना।॥ 


णियडीदो कालादो सत्तपदस्थाण प॑तितियजादा । 
_ चउदसर्भगा रोति ह एवं चुलसीदि विण्णेया ॥२५॥ - 











१ कालभेदं ३६ ईश्वरमेद्‌ ३६ आत्ममेद ३६ नियतिमेद ३६ स्वभामेद ३६ 
एवं १८० 1 


२८० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


नियतितः कारतः सप्तपदाथीना पंक्तित्रिजाताः । 
चतुदंरा्थगा मवन्ति हि एवं चतुरशीतिरविज्ञयाः ॥ 
कारादो जीवो सदौ णस्थि १ काडादो जीवो परदो णस्थि २पवं 
सत्तरिः भंगा । णियडीदो जीवो णत्थि १ काादो जीवो णस्थि २ 
एवं चोदसभंगा, सव्वे भििदा चुीखीदी ८४ । 
काटतो जीवः स्वतो नास्ति १ कारतो जीवः प्रतो नास्ति र 
एवं सप्ततिः भंगाः ! नियतितो जीवो नास्ति १ कारतो जीवो नास्ति २ 
एवं चतुद॑शभंगाः । सर्वे मिखित्वा चतुरदीतिः ८४ 1 
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अंगपण्णत्ती | २८१ 





को नाण णव अस्थे सत्तमसत्तभयमवचमेव इदि । 
1 9 क तेसं 
अवयणजुद सत्तत्तय इदि भगा होति तेसही ॥२६॥ 
को जानाति नवा्थान्‌ सत्वमसत्वमुभयमवक्तन्यमेवेति | 
अवचनयुतं सप्ततय इति भंगा भवति त्रिपष्टिः ॥ 


(अ 
जीव _|अजीच [पुण्य | पाप _| आखव | वन्ध | सवर | नि०| मौक् | 
अण्णाणवाइभेया जीवादण्णाणभावसंजुत्ता 
तेसही जिणभणिया मिच्छाभावेण सतत्ता ॥२७॥ 
अज्ञानवादिमेदाः जीवादज्ञानभावरसंयुक्ताः १। 
त्रिपष्टिः जिनमणिता मिध्यात्वमावेन संतप्ताः ॥ 
मणवयणदेहदाणगविणओ णिवदेवणाणिजदिडे । 
वाले माद्रपियरे कायव्वो चेदि अह चहु ॥२८॥ 
मनोवचनदेहदानगविनयो दपदेवज्ञानियतिव्रदधषु । 
वाठे मातापित्रोः कतंग्यश्चेति जष्ट चतुः || 
एवं विणयवादो वत्तीखा २२-एव वैनयिकवादः द्वारात्‌ ३२। 
एवं सच्छंददिदटीणं वादाउल्कारण १ । 
तिसटितिसया णेया सव्वससारकारण ॥२९॥ 
एव स्वच्छंददष्टीना...-.....,, ..-..... ..] 
त्रिषष्टिः त्रिदातानि ज्ञेयानि सर्व॑संसारकारणानि ॥ 
९ को जाणडई सत्तचऊः भावं ` १ कौ जाणड सत्तचऊः मारव खद्धं खु दोणि्प॑त्तिमवा [`` ` 
चत्तारि दाति पवं अण्णाणीणं तु सत्त्री ॥ १ ॥ 


को जानाति सत्वचतुष्कं भावं शद्ध खड द्विपंक्तिभवाः । 
चत्वारो भवन्त्येवं अज्ञानिनां तु सप्तषष्टिः ॥ 














२८२ सिद्धान्तसारादिर्सग्रहे- 





पडरसेण विणा णस्थि थणक्खीराईसेवणं । 
आसो णिरस्साहय फक किचि ण संजर ॥३०॥ 
पोर्षेण विना नास्ति स्तनक्षीरादिसेवनं | 
आर्स्याटयो निरुत्साहः फटं किचिनन क्ते ॥ 
पुरिसवादो-पौरुषवाद्‌ः । 


दईइवा सिञ्छदि अत्थो पोरिसं णिष्फलं हवे । 
एसो साठसषत्तंगो कण्णो हम्मई संगरे ॥ ३१॥ 
दैवात्‌ सिद्धयति अर्थः पौरुष निष्फठं भवेत्‌ | 
एप सालससुत्तगः कणैः हन्यते सगरे ॥ 
दडववादो-दैववाद्‌ः । 


एद्तेण चकेण रहो ण यादि संजोगमेवेति व्दति तण्णा । 
अंभोयपंगर्‌ य वणं पवि तेसंपञत्ताणयरं पविहा ।॥२२॥ 
एकेन चक्रेण रथो न याति सयोगमेवेति वदन्ति तज्ज्ञाः | 
जन्धश्च पगुश्च वनं प्रविष्टौ तो सम्प्रयुक्तो नगरे प्रवि ॥ 
संजोयवादो-संयोगवाद्‌. । 


सोयपसिद्धी सस्था प॑चाटी पंचपंडवत्थी दही | 
सद्रद्िया ण रज्छ्ई मिरिदिरहिं सुरेहिं दुव्वारा ॥ ३३ ॥ 
खकेप्रासद्धिः साथा पचाटी पंचपाडवच्री हि । ध 
सङ्टुत्थिता न रुद्यते मिलितः सुरैः दुर्वारा ॥ 
खोयवादो-रोक्वादः 1 


अंगपण्णत्ती | २८३ 


वयणवहा जावदिया णयवादा होति चेष तावदिया । 
णयवादा जावदिया तावदिया होति परसमया ।॥ २४ ॥ 
वचनपथा यावन्तो नयवादा भवन्ति चैव तावन्तः । 
नयवादा यावन्तो तावन्तो भवन्ति परसमयाः ॥ 
इदि सुत्तं गद्‌-इति सूत्र गतं । 


पटम मिच्छादि हिं अव्वदिकं आसिदृण पडिवन्न ` 

अथणुयोगो अदहिथारो वुत्तो पटमाणुयोगो सो ॥ ३५॥ 
प्रथमं मिध्याद्ट अन्युत्पनं आश्चित्य प्रतिपा । 
अनुयोगोऽधिकार उक्तः प्रथमानुयोगः सः ॥ 

चउवीस तित्थयरा वणो १ बारह छसखंडभरहस्स । 

णवबलदेवा किण्डा णव पडिसत्तू पुराणां ॥ २६ ॥ 
चतुविशातिस्तीर्थकरान्‌ जयिनो दादरा पट्रखंडभरतस्य । 
नव बख्देवान्‌ कृष्णान्‌ नव प्रतिरत्रुन्‌ पुराणानि ॥ 

तेसि वण्णति पिया माई णयराणि चिण्ह पुव्वभवे | 

पंचसहस्सपयाणि य जत्थ हु सो होदि अदहियारो ॥३७।॥ 
तेपा वर्णयन्ति पितृन्‌ मातः नगराणि चिद्वानि प्र्वभवान्‌ | 
पंचसहसख्रपदानि च यत्र हि स भवति अधिकारः ॥ 

पयाणि ५००० | 

कोडिपय उप्पादं पुव्व जीवादिदव्वणियरस्स । 

उप्पादव्वयधुव्वादणेयधम्माण पूरणयं ॥३८॥ 
कोटिपदं उत्पाद प्रूवै जीवादि दरव्यनिकरस्य । 
उत्पादन्ययप्रौन्यायनेकधर्माणा प्ररणकं ॥ 


२८४ सिद्धान्तसारदिरसग्रहे- 





पयाणि १००००००० | तं जहा-- 

द्ब्वाणं  णाणाणयुवण्णयगोयरकमजोगवस्र संभाविदुप्पाव्छ्व- 
यथुव्वाणि तियागोयरा णव धम्मा वंति । तप्परिणदं दृन्वमाव्‌- 
णवहा । उप्यण्णसुप्पज्ञमाणसु पस्समाणं, णडं णस्समाणं, णंखमाण, 
विदं तिष्ठमाणं विस्संतमिदि णवाणं ते ध्रम्माणभ्ुव्वण्णादीणं पत्ते 
णवविहत्तणखंभवादो प्यास्ीदिवियम्पधस्पपरिणद्‌द्न्ववण्णणं य 
करेदि तसुप्पादयुव्वं । 

द्रन्याणा नानानयोपनयगोचरक्रमयैगपद्यसंमवितोत्पादव्ययप्रौन्याणि 
त्रिकाठ्गोचरा नवधर्मा भवन्ति ] तत्परिणतं द्रव्यमपि नवघा । उत्प 
उत्पद्यमान उत्पत्स्यमान, नष्ट नद्यत्‌ नंक्ष्त्‌, स्थितं तित्‌ स्थास्यत्‌ 
इति नवाना तेपां धर्माणा उत्पननादीनां प्रयेकं नवविधव्वसंभवात्‌ एका- 
दीतिविकल्पधभ॑परिणतद्रन्यवणैन यत्करोति तदुत्पादप्रू॑म्‌ ॥ 


अग्गस्स वस्थुणो पि हि पदाणभूदस्स णाणमगणेतं । 

स॒खग्गायणीयपुव्वं अग्गायणसंभवं विदियं ।॥३९॥ 
अम्रस्य वस्तुनोऽपि हि प्रधानभूतस्य ज्ञानं अयनं | 
स्वम्रायणीयपूरवै अग्रायणसंभवं दितीयं ॥ 

सत्तभ(स)यसुणयदुणयपचस्थिसुकायलछक्कदव्वाणं । 

तचाणं सत्तण्ं वण्णदि तं अस्थणियराणं ॥४०॥ 
सप्तरातसुनयदुणयपचस््तिकायपड्द्रव्याणां ] 
तत्वानां सप्तानां वणैयति तदथनिकरणां ॥ 

मेए रक्डणणियरे छण्णवदीलक्खपयपमाणमिण । 

वतिं जिणा तचत्थं -णणमह णरा सुभावेण ॥ ४१ ॥ 
भेदान्‌ कक्षणनिकराच्‌, पण्णवतिटक्षपदप्रमाणमिदं । 
जानन्ति जिनाः तत्वार्थ ननम्यत नराः ! सुभावेन ॥ 


अंगपण्णत्ती | २८५. 





पुम्वेत अवरंतं धुवाधुवचवणरद्विणामाणि । 
अद्धुव संपण हि च अत्थं भोमावयस्न च ॥ ४२ ॥ 
वान्त अवरात ध्रुवाध्रुवच्यवन रुव्धिनामानि । 
सव्वत्थकप्पणीयं णाणमदीदं अणागदं काल । 
सिद्धिुवन्नं वदे चउदहवत्थूणि बिदियस्स ॥ ४३॥ 
सवौर्थकर्पनीयै ज्ञानमतीतं मनागतं काठः । 
सिद्धिं प्राप्तं बन्दे चतुदश वस्तूनि दितियस्य ॥ 
पंचमवत्थुचउत्थपाहुडयस्साणुयोगणामाणि । 
कियवेयणे तहेव फंसण कम्मपयडिक तह ।॥ ४४ ॥ 
पंचमवस्तुचतुर्थप्रामतस्यानुयोगनामानि । 
० तथैव स्पदान कर्म प्रकतिक तथा ॥ 
वधणणिवंधणपाकमाणुकममहभ्थुदयमोक्खा । 
सफम लेस्सा च तहा लेस्साए कम्म परिणामा ॥ ४५॥ 
बघननिवघनोपक्रमाुपक्रमाभ्युदय मोक्नाः | 
संक्रमः ठेद्या च तथा स्दयायाः कम॑ परिणामाः ] 
सादमसाद दि (षि) ग्घ हस्सं भव धारणीयसण्णं च । 
पुरूपोग्गरुप्पणाम्‌ गिहत्तअहिहत्णामाणि ॥ ४६ ॥ 
सातमसात विन्न दास्य भयं धारणीयसन्न च ! 
पुरुपुद्रख्प्रमाण निधत्यनिघत्यनामानि ॥ 
सणकाचिदमणकाचिदमहकस्मद्टिदिपच्छिषसधा 1 
अप्पवहुत्तं च तहा तदारा्णं च चरवीसं ! ४७॥ 
सकाचितानकाचितसथकमस्थितिपश्चिमस्कन्धा. | 
अस्पवहत्वं च तथा तद्टाराणा च चतुर्विरातिः ॥ 


२८६ सिद्ान्तसारादिसंम्रहे- 


अण्णेसिं वत्थृणं पाहृडयस्सावणुयोगयाणं च । 
णामाणं उवएसो कारविसेसेण णो हु ॥ ४८॥ 
जन्येपा वस्तूना प्रामृतस्यानुयोगाना च । 
नाम्नासुपदेशाः काठ्विरोपेण नष्टो हि ॥ 
पयाणि ९६००००० | 
अग्गायणीयपुन्वं गद-अग्रायणीयपूरवं गतं । 


विज्ाणुवादपुव् वन्नं जीवादि वत्थुसामत्थं । 

अणुवादो अणुवण्णणमिह तस्स हेति णंणमह ।४९॥ 
वीयौनुवादपूर्वं वीय जीवादिवस्तुसामध्य | 
अनुवादोऽनुवणनमिह तस्य भवेदिति ननम्यत ॥ 

तं वण्णदि अप्पव्ररं परविज्नं उदहयविल्नमवि णि | 

खेत्त्रलं काठबरं भाववरं तववलं पुण्णं ॥(५०॥ 
तद्रर्णयति आत्मं परवीयं उभयवी्यैमपि नित्यं | 
क्षेत्रवरं काठ्वलं भाववक तपोवट प्रण | 

दव्वबटं गुणपज्नयविज्न विजाव्रकं च स्ववं | 

सत्तरिरुक्खपयेहिं पुण्णं पुव्वं तदीयं खु ॥५९१॥ 
द्रन्यवरं गुणपय॑यवीर्य॒विद्ाबर च सवैवं | 
सप्ततिरक्षपदैः प्रण प्रव ततीयं खट ॥ 

पयाणि ७०००००० ] 

इदि विज्ाणुवादपुव्व गद-इति वौर्यानुवादपूर्वं गरतं । 


सियञत्थिणस्थिपयुहा तें इह रूवण पवादोत्ति | 
अर्थि यदो तो वम्मा अस्थिणस्थिपवादपुव्वं च ॥५२॥ 


अंगपण्णत्ती | २८७ 





स्यादस्तिनास्िप्रमुखास्तेषा इह रूपणं प्रवाद इति । 
अस्ति... , ----- - , अस्तिनास्तिप्रवादपूर्वं च ॥ 
णियदव्वखेत्तकालभवे सिय अतिथि वस्थुणिवं च । 
परदव्वखेत्तकारे मावे सिय णस्थि आसित्ता ॥५३॥ 
निजद्रव्यक्षेत्रका्मावान्‌ स्यादस्ति वस्तुनिवह्‌ च । 
परद्व्यक्षेत्रकाठ्मावान्‌ स्यानास्ति आश्रित्य ॥ 
सियअस्थिणत्थि कमसो सपरदव्वादिचउलुदं जगवं । 
सिथऽवत्तव्यं सेयरदव्वं खेत्तं च भावे च ॥५४॥ 
स्यादस्तिनास्ति ्रमराः स्वपरद्रव्यादिचतुययतं युगपत्‌ 1 
स्यादवक्तव्य स्वपरदन्यं क्षत्रं च भावं च| 
सिय :आसिदृण अस्थि चावत्तव्वं सदव्वदो जुगवं । 
सपरदव्वादीदो सिय णस्थि अव्व्मिदि जाणे ।५५॥ 
स्यादाश्रित्य अस्ति चावक्तव्य ्दरन्यतो युगपत्‌ | 
स्वपरदरन्यादितः, स्यानास्ति वक्तव्यमिति जानीहि ॥ 
परदव्वखेत्तकारं भावे पडिवन्न जुगव दव्वादो । 
सिय अत्थि णत्थि अवरं कमेण णयं च सपरं च ॥ ५६ ॥ 
परद्रव्यक्षत्रकारान्‌ भाव प्रतिपद्य युगपत्‌ द्रव्यतः | 
स्यादस्ति नास्ति अपरं क्रमेण ज्ञेय च स्वपरं च ॥ 
दव्वं खेत्तं काठं भवं जुगवं समासिदृणा व । 
एवं णिचादीणं धम्माणं रत्तर्थगदिही ॥ ५७॥ 
द्रव्ये क्षेत्र कारं भाव युगपत्‌ समाश्रित्य च | 
एव॑ नित्यादीना धमाणा सप्तमगविपिः ॥ 





१ अभ्रेण सह सवन्ध ! 


२८८ सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 





विहिणिसेहावतव्वभंगाणं पतेयदुसंजोयतिसंजोयजादाणं तिष्णि- 
तिष्णि एगसंभोयाणं मेटणं सतमंगी पण्टवसादु एकम्मि व्थुम्मि 
अविरोहेण संह्वाति णाणाणयम्नुक्खगोणभावेण जं भररूवेदि । 
विधिनिपेधावक्तन्यमंगानां प्रत्येकद्विसयोगत्रिसंयोगजाताना त्रित्रयेकसं- 
स्याना मेनं सप्तमंगी प्ररनवरात्‌ एकस्मिन्‌ वस्तुनि अविरोधेन संभवती 
नानानयमुल्यगोणमावेन यप्प्ररूपयति | 
तत्थपयाणि बुद्ेण य ण्चच॑ते सचिखक्छमाणाणि । 
णाणाणयणिरूवणप्राणि सत्तस्स भगस्स ॥ ५७॥ 
तत्र पदानि बुधश्च ज्ञायन्ते पष्टिलक्षमानानि ] 
नानानयनिरूपणपराणि सप्ताना भंगानां ॥ 
पयाणि ६०००००० | 


इदि अस्थिणस्थिपवादपुव्व गदं -इत्यस्तिनास्तिप्रवादपूर्व गतं । 


णाणप्पवादपुव्वं मदिसुदओही सुणणणाणाणं । 

मणपजयस्स मेयं केवठणाणस्छ र्वं च ॥ ५९ 
्ञानग्रवादपूव मतिश्रुतावधिसुज्ञानान्नानानां । 
मनःप्यैयस्य भेदान्‌ केवट्न्नानस्य ख्प च | 

कहदि ह पयप्यमाणं कोडी रूर्णभा हि. सदिणाणं 1 

अचगहदहावायाधारणमा दति तव्भेया ॥ ६० ॥ 
कथयति पदप्रमाणं कोटि रूपोनां हि मतिन्नानं । 
अवग्रहेहावायधारणा भवन्ति तद्धेदाः ॥ 

विसयाणं विसर्ईणं संयोगे द स्षणं वियप्पवदं | 

अवगहणागं ततो षिसेसकंखा हवे ईहा ।। ६१ ॥ 


अंगपण्णत्ती | २८९ 


विषयाणा विपयिणा संयोगे दर्खान, विकर्पवत्‌। 
अवग्रहज्ञानं ततो विरोपाकांक्षा भवेदीहा ॥ 
तत्तो खणिण्णओ खट होदि अवाओ दु वस्थुजादस्स । 
कारंतरे वि णिण्णिदसमरणहेख तरीयं त॒ ॥ ६२॥ 
ततः सुनिर्णयः खट भवति अवायु वस्तुजातस्य । 
काटान्तरेऽपि निर्णीतस्मरणहेतुस्तु्य त॒ ॥ 
ईदियअणिदियुच्थ वेजणञत्थादवग्गहो दुविहो । 
चक्खुस्प माणसस्स य पटमो ण चञ्वग्गहो कमसो ॥ ६३॥ 
इन्द्रियानिन्दियोत्थ व्यज्ञनाथौम्यामवग्रहो द्विविधः | 
चल्षुषः मनसश्च प्रथमो न चावग्रहः क्रमशः ॥ 
बहु बहुविहं च सिप्पाणिस्सिदणुक्तं धुवं च इद्रं च| 
पडि एकेके जादे तिसयं छत्तीसमभेयं च ॥ ६४ ॥ 
बह वहुविध च क्षिप्रं जनिसृतं अनुक्तं धरुवं इतर । 
प्रति एकैकस्मिन्‌ जाते त्रिरार्त पर्दश्वेद च | 
मदिणाण-मतिज्ञानम्‌ । 


सुदणाणं अस्थादौ अत्थतरगहणमेव मदि पुव्वं | 
दव्वसुदं भावसदं णियमेणिह सदजं पयुहं ॥ &५॥ 

्रतज्ञानमर्थत्‌ अथौन्तरप्रहणमेव सतिपूर्व | 

द्रव्यश्रुत भावश्रुतं नियमेनेह राब्द प्रमुखं ॥ 
पञज्ञायक्खरपदसंघायं पडिवत्तियाणियोभं च। 
पाड पाहुडपाहुड वर्थ पूव्यं समासे ॥ ६६ ॥ 

पयायाक्षरपदसघात प्रतिपत्ति अनुयोगं च | 

प्रामृतं प्रामृतप्रामृतं वस्त॒ पूर्वं समासैः ॥ 

१९ 


.२९० सिद्धान्तसारादिसं्रह- 





वीसविर तं तेसिं आवरणविभेयतो हि णियमेण । 
सुहुमणिगोदस्स दवे अपुणस्यख पटमसमयम्हि ।\ ६७ ॥ 
विद्ातिविधं तत्तेषां आवरणविभेदतो हि नियमेन | 
सृ्ष्मनिगोदस्य भरेत्‌ अप्र्णस्य प्रथमसमये ॥ 
लद्भक्खरपन्नायं णिच्चुग्धाड रुह णिरावरणं । 
उवस्बखिडिजत् वीसवियप्पे हु सुदणाण ॥६८।। 
टव्च्यक्षरपयाय नित्योदघाटं छ्घु निरावरणं | 
उपयुंपखिद्धियुक्त विंदातिविकल्प हि श्रुतन्नानं ॥ 
इदि खदणाण-इति श्ुतजानं 1 


भवगुणपचयविहियं ओदीणा्णं तु अवहिभें समये । 

सीमाणाण रूबीपदस्थसंघाद पच्चक्खं ॥६९॥ 
भवगुणग्रत्ययविहितं अवधिज्ञान तु अवधिग समये | 
सीमाज्ञानं खूपिपदार्थसंघातप्रत्यक्ष ॥ 

देसोदी परमोदी सव्वोदी होदि तत्थ तिविहं तु । 

गुणपच्चयगो णियमा देसोही णरतिरक्खाण ॥७०॥ 
देरावधिः परमावधि* सवावधिर्मवति तत्र त्रिविधस्तु | 
गुणप्रत्ययको नियमात्‌ देरावधिः नरतिरश्वां ॥ 

अवरं देसोदिस्सछ य णरतिरिए दवदि संजदलि व्रं । 

भवपचयगो ओदी सुरणिरयाण च तिस्थाण ।७१॥ 
अवर देशावघेश्च नरतिर्यश्चु भवति संयते बर | 
भवग्रत्यहकोऽवधिः सुरनारकाणां च तीकराणा ॥ 

णाणामेये षटं एयवियप्प तु षिदियमोदी खु | 

परमोदी सन्वोदी चरमसरीरिस्स विरदस्स ।॥७२॥ 


अंगपण्णत्ती | २९१ 





नानामेदं प्रथमं एकविकल्पस्तु द्वितीयोऽवधिः खु १। 
परमावधिः सर्वाबधिः चरमद्रारीरिणः विरतस्य ॥ 
अणुगासी दे्ादिसु तसणणुभामी य दीयमाणो वि । 
चडंतो वि अवस्थिद्‌ अणवत्थिद होति छन्मेया ।७२॥ 
अनुगामी देशादिषु तेष्वनलुगामी च हीय॒मानोऽपि । 
वर्धमानोऽपि अवस्थितोऽनवस्थितो भवन्ति षड्भेदाः ॥ 
हदि ओदिणाणं-इत्यवधिज्ञानं । 








अणपल्यं तु दुविहं रिजमदि पढम तु तत्थ विउरुमदी । 
संजमलच्तस्स हवे जं जाण तं खु णरलोए ॥७४॥। 
मनःपर्ययस्तु दिविध ऋलमतिः प्रथमस्तु तत्र विपुकमतिः । 
संयमयुक्तस्य भवेत्‌ यञ्नानाति तत्‌ खुं नरके ॥ 
इदि मणपज्य~इति मनःपर्यय । 


सव्वावरणविुकक रोयालोयप्यथासय णिच । 
इदियकमपरिषुकत केवरणाण णिरावाहं ॥ ७५ ॥ 
सर्वावरणविसुक्तं लोकालोकप्रकाङकं नित्यं । 
इन्दियक्रमपरिमुक्त केवलज्ञान निराबाधं ॥ 
इदि केवरुणाण-इति केवलज्ञान । 


छुमदि ऊरुं विभेगं अण्णाणतिय वि मिच्छअणपुव्वं । 
सन्चादिभावपुक्कं भवहेदुं सम्मभावचुदे ॥ ७६ ॥ 
कुमतिः कुश्रुतं विर्भगे अज्ञानत्रयमपि मिध्यानपूर्चै | 
-सत्यादिभावविमुक्त भवहेतुः सम्यक्त्वभावच्युत ॥ 
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रूखणकोडिपये णाणपवादं अणेयणाणाणं । 

णाणामेयपरूवणपरं णमसामि भावदो ॥ ७७॥ 
ख्पोनकोटिपदं जानप्रवादं अनेकन्ञानानां 
नानाभेदप्ररूपणपरं नमामि भावयुक्तः ॥ 


पयाणि ९९९९९९९ | 
इदि णाणपवादं गदं-इति जानप्रवादं गतं । 


सचपवादं छं वाग्गुत्ति चावि वयणसक्ारो । 
वयणयपओभं वारहभासा खट वक्छवहुभेये ॥ ७८ ॥ 
सत्यग्रवादं षष्टं वागगुप्िश्चापि वचनसस्कारः । 
वचनप्रयोगो द्वादङभाषाः खट वक्तृबह़ुभेदाः ॥ 
बहुविहमिसाभिहाणं दसविहसचच मया प्रूवेदि । 
जीवाण बोहणस्थं पयाणि छसुत्तरा कोडी ।७९॥ 
वहूुविधमृषाभिघान दशविधसत्य मया प्रख्प्यते | 
जीवानां बोधनार्थं पदानि पडत्तरा कोटिः ॥ 
तंजद्ा ! असच्णिन्वत्ती मोणं वा वाग्गुत्ती, वयणसक्कारकारणादं 
उरकरटिरजिब्भामुखदंतणसिकाताद्ुगोटणामाणि अदट्टाणाणि, 
पिद्दाईसिपिद्रदाविविदद्‌ाईैसिविविददासंविविदरूबा पंचपयत्ता 
वयणसक्कारकारणाणि, सिट्दटृरूवो वयणपओगो तद्धक्खणसत्थं 
सक्कायादइवायरणं । वारह मासा-इणमणेण कियमिदि अणटकद- 
णमन्भक्खाणं णाम १ परोप्परविरोहदेदु करवाया २ पिद्दो दो- 
सखयणं पेखुण्णवाया २ धम्मत्थकाममोक्खाऽसंवद्धवयमसंवद्धा- 
खाय ४ इदियविसयेख रद्रण्पाइया वाया रदिवाया ५ तेसु अर~ 
विडप्पादिया चाया अरदिवाया द परिग्गदाल्णसरक्खणाडासत्ति- 
ददुः वयणस्ुवाहिवयणं ७ चवहारे कंचणाहेद्धु क्यणं णियडिवयणं 
< तचणाणादिरु अवणियवयणमवणदिवयणं ९ थेयदेदुवयणं मुखा- 
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चय्णं १० सम्मगगोवदेसक बयणं सम्मदंसणवयणं ११ गिच्डाम- 
ग्गोषदेसकं वयणं मिच्छादंखणवयणमिदि १२। 
तयथा । असत्यनिद्रतिमोँनं वा वाग्गुप्तिः । वचनसंस्कारकारणानि 
उरःकंठरिरोजिष्हामूर्दन्तनासिकातासव्वोषटनामानि अष्टस्थानानि, स्पृष्ठते- 
षतप्पृ्ठताविदव्रेततेपद्धिबततासविद्रततारूपाः प॑चप्रयत्ना वचनसंस्कारणानि। 
दिष्टदुष्टरूपो वचनप्रयोगः तल्खक्षणशाच्रं सं्तादिन्याकरणं । दादश 
भाषा इदमनेनक्रतमिति अनिष्टकथनमभ्या्यानं नाम १ परस्परविरोध- 
हेतः ककहवाक्‌ २ पृष्ठतो दोपसूचन पेदयूल्यवाक्‌ २ धमौर्थकाममोक्षास- 
म्वद्धवचनमसबद्धाखापः % इद्धियविपयेषु रतयुत्पादिका या वाक्‌ रतिवाक्‌ 
५ तेष्वरत्युत्पादिका या वाक्‌ अरतीवाक्‌ ६ परिग्रहाजंनसंरक्षणायासक्ति- 
हेतु वचनं उपाधिवचनै ७ व्यवहारे वंचनाहेतु निकतिवचनं ८ तपो- 
ज्ञानादिषु अविनयवचनं अप्रणतिवचन ९ स्तेयहेतु वचनं मृषावचनं 
१० सन्मार्गोपदरक वचन सम्यग्दरौनवचनं ! २१ मिथ्यामार्गोपदेशकै 
-चवचनं मिथ्यादशंनवचनमिति १२॥ 
वत्तारा बहुमेया वीदियपयुहा हवति मूसवयो । 
वहुविहमसचचवयणे दव्वादिसमासियं णेय ॥८०॥ 
वक्तारो बहुभेदा द्रीन्द्ियप्रमुखा भवन्ति मृपावाक्‌ । 
बहुविधमसत्यवचन द्रन्यादिसमाश्रित ज्ञेयं | | 
दसविहसचं जणवद सम्मिदि ठवणा य णाम रूवे य । 
संभावणे थ मावे पड्च यवहार-उवमाए ॥८१॥ 
दराविधसत्य जनपद्‌ सम्मतिः स्थापना च नाम खूप । 
सभावना च भावः प्रतीत्य व्यवहारं उपमा ॥ 
मत्तं राया सम्मदि पडिमा तह दादि एस सुरदत्तनो । 
किण्टो जंबृदीवं प्हदि पाववन्नवयो ॥८२॥ 
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भक्तं राजा सम्मतिः प्रतिमा तथा भवत्येप सुरदत्तः । 
कृष्णः जम््रीपं परिवर्तयति पापव््यवचनं | 
हस्सो रञ्छदि दूर ,पष्टोवममेवमादिया सचा । 
आममेतणि आणवणी पुच्छणि जाचणी य पणवण्णी | ८३॥ 
हस्वः रध्यति क्रूर" पल्योपममेवमादिकानि सत्यानि | 
आमंत्रण ज ज्ञापनी प्रच्छनी याचनी प्रन्नापनी ॥ 
पचक्साणी संसयवयणी इच्छाणुलोमिया तच । 
णवमी अणक्खरजदा एवं भासा परूवेदि ॥८४। 
प्रत्याख्यानी सदायवचनी इच्छाुटोमिका तच | 
नवमी अनक्षरगता एवं भाषा. प्रहूपयति ॥ 
पयाणे १००००००६ । 


इदि सच्चपवाद्पुव्वं गर्द--इति सत्यप्रवादपूर्वं गतं । 


अप्पपवादं भणियं अप्पसरूवप्परूवर्य पुव्वं । 

छव्वीसकोडिपयगयमेवं जाणति सुपयत्था ॥८५॥ 
आत्मप्रवाद्‌ भणितं आत्मस्वरूपप्ररूपकं प्रवं | 
पडशितिकोटिपद्गतमेव जानन्ति सुपदस्याः ॥ 


जीवो कत्ता य वत्ता च पाणी मोत्ता य पोग्गलो । 

वेदी विष्टर सर्य॑भू सरीर तह माणथो ॥८६॥ 

सत्तो जत्‌ य माणी य माई जोगी य संकडो । 

असृकडो य खेत्तण्टर अंतरप्पा तदेव य ॥८७॥ 
जीवः कतौ च वक्ता च प्राणी भोक्ता च पुद्रछः ¦ 
वेदः विष्णुः स्वर्य॑भूः उरीरी तथा मानव. | 
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सक्ता जन्तुश्च मानी च मायी योगी च संकुचितः । 
असंकुचितः क्षत्रनः अन्तरात्मा तथैव च ॥ 


ववदारेण जीयदि दसपाणेरहि, णिच्छयणपण य केवलणाणदं- 
सणसम्मत्तरूपपाणेहि, जीविदिदि जीवि पुठ्यो जीव दित्ति जीवो । 
चचदारेण दाख कम्मं णिच्छयणयेण चिप्पज्जयं च करेदित्ति 
कत्ता 1 नो कमि करेदि दाद अक्ता । सच्चमसव्चं च वत्तित्ति 
चत्ता । णिच्छयद्ो अचत्ता 1 णयद्ुगुत्तपाणा यस्स अस्थिश्दि 
पाणी । कम्मफटं सस्सरूवं च भुंजदि इदि सोत्ता । कस्मपोग्गषं 
पूरेदि गाखेदिः य पोरगखो । णिच्छयदों अपोग्गरो 1 स्वं वेद्र दिः 
वेदो । वावणसीरो विष्ट ! खयंभुवणसीलो सर्यभु । ससीरमरुस- 
स्थित्ति सरीरी ! णिच्छयदो असरीरी । माणचादिपजयजु त्तो मा- 
णवो ! णिच्छप्पण अमाणवो । प्वं खुरो असे -तिरिच्छो अति- 
र्चो णारयो अणार्यो च इदि णादल्वं । परिग्गदेख सजदित्ति 
सन्ता! णिच्छयदो असत्ता । णाणाजोणिखु जायदत्ति जंतू ! णिच्छ- 
येण अजंतू 1 माणो सर्हकारो अस्सस्थित्ति माणी । णिच्छयदो अ- 
माणी ! मायास्सस्थित्ति मायी । णिच्छयदो अमायी । जोगे मण- 
वयणकायछछकखलणो अस्सस्थित्ति जोगी । णिच्छयदो अजोगी । जद- 
पणेण संकुददपदेसो संङ्कडो! खमुग्धादे ोयं वाप्पदत्ति असंकुःडो। 
खेत्तं छोयालोयं खस्खरूवं च जाणदित्ति खेत्तण्ह । अद्रकम्मान्भंत- 
रवत्तीखभावदो चेदणान्भंतसवन्तीसभावदो च अंतरप्पा । णवं सुत्तो 
असुत्तो । प्वमादि चण्णेदि सत्तमपुव्वं । 


व्यवहारेण जीवति दराप्राणेः, निश्वयनयेन च केवलक्ञानदर्नसम्य- 
क्त्वरूपप्राणैः । जीविष्यति जीवितपर्ो जीवतीति जीवः | व्यवहारेण 
छयुभाञ्युभ कर्म निश्चयनयेन चित्प्याय च करोतीति कर्ता | न किमपि 
चरोतीत्यकर्ता । सत्यमसत्य च वक्तीति वक्ता । निश्वयतोऽवक्ता | नय- 
दिकोक्तप्राणा यस्य सन्तीति प्राणी । कर्मफलं , स्वस्वरूपं च भुंक्ते इति 


२९६ सिद्धान्तसारादिरसंग्रहे- 


मोक्ता । कमंपुद्रखान्‌ पूरयति गाख्यति च पुद्रछः । निश्वयतोऽपुद्रकः । 
सर्व वेत्तीति वेदः । व्यापनरशीरो विष्णुः } स्वय॑मवनञ्लीलो स्वयंभूः । 
दारीरमस्यास्तीति दारीरी । निश्वयतोऽरारीरी । मानवादिपयोययुक्तो मानवः। 
निश्वयेनामानवः । एवं सुरोऽघुरः, तिर्यचोऽतिर्य॑चः, नारकोऽनारकश्च 
इति ज्ञातन्यः । परिग्रहेषु सजतीति सक्ता । निश्वयतोऽसक्ता ] नानायो- 
निषु जायते इति जन्तुः | निश्चयेनाजन्तुः । मानोऽहंकारोस्याप्तीति मानी । 
निश्वयतोऽमानी । मायास्यास्तीति मायी । निश्चयतोऽमायी ] योगो मन- 
वचनकायटक्षणोऽस्यास्तीति यो”, निश्वयतोऽयोगी । जघन्येन सकुचि- 
तप्रदेशः संकुचितः । समुद्धाते काकं व्याप्ोतीत्यसंकुचितः | कषत्रं रोकाटोवं 
स्वस्वरूपं च जानातीति क्षेत्रज्ञः । अष्टकमाम्यन्तरवरतिसमावतश्वे- 
तनाभ्यन्तरवतिस्वभावतश्वान्तरात्मा । एवं॒मूर्तोऽमूतै; । एवमादिकं वण- 
यति सप्तमं पूरव | 
पयाणि २६००००००० | 
इदि अप्पपवाद्‌ गद्‌-इत्यात्म्रवादं गतं 1 


कम्मपवादपरूवण कम्मपवादं सया णमेसामि 

इगिकोडीअडसीदीलक्खपयं अहम॑ पुवं ॥ ८८॥ 
कर्मप्रवादप्ररूपणं कर्मप्रावदं सदा नमामि । 
एककोव्यष्टारीतिरक्षपदं अष्टमं परव ॥ 

आवरणस्स विभेयं वेयणीयं मोहणायु णाम च। 

गोत्तं च अंतरायं अहवियप्पं च कम्ममिणं ॥ ८९ ॥ 
आवरणस्य विसेदं वेदनीयं मोहनीयमायुः नाम च । 
गोत्रं चान्तराय॑ अष्टविकल्पं च कर्मेदं ॥ 





अंगपण्णत्ती | २९७ 





अडदालययं उत्तरपयडीदो असंखरोयभेयं च। 
वैधुदथुदीरणायि य सत्तं तेसं परूवेदि ॥ ९०४ 
अष्टचत्वारिराच्छत उत्तरप्रकृतितः असंस्यरोकमेद्‌ च । 
वेधोदयोदीरणा अपि च स्वं तेपा प्ररूपयति ॥ 
पयडिःद्िदि अणुभागो षदेसर्वेधो ह चउविहो बधो । 
तेसिं च ठिदि गेया जहण्णहृदरप्पमेयेण ॥९१॥ 
प्रकृतिस्थित्यनुमागप्रदेदावन्धो दि चतुविधो बन्धः | 
तेषा च स्थितिः ज्ञेया जघन्येतरप्रभेदेन ॥ 
` अणुभागो पयडीणै सुहासुहाणं च चउविहो होदि । 
गुडखंडसक्करामिदसरिसो य रसो सुहाणं पि ॥९२॥ 
अनुमागः प्रकृतीना छभाञ्युमाना च चतुनिघो भवति । 
` गुडखैडराकरागृतसद्दाश्च रसः छभानामपि ॥ 
णिव्कजीरविसरहाखादरुसरिसचडउविहो णेयो । 
अणुभायो असुहाणं -पदेसबंघो वि बहुभेयो ॥९३॥ 
प्नवकजीरविपहाखहरुसदरश्चतुविधो ज्ञेयः । 
अनुभागोऽद्ुभाना प्रदेराबन्धोऽपि बहुमेदः ॥ 
रयदारहसिङासमभेया ते विद्िदारणं तस्स । 
इभिभागो बहुभागाषिसिला देसधादिधादीणं ॥९४॥। 
` ठतादास्थिरिलासममेदास्ते वर्टीदार्वैनन्तस्य । 
एकभागो बहुभागा अस्थिरिखा देङघातिघातिना ॥ 


पयाणि १८०००००० | 
इदि कम्मपवादपुव्वं गदं--इति कर्मप्रवादपूर्वं गतं । 


२९८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





पचक्खाणं णवे चडसीदिरक्खपयप्पमा्णं तु । 
तत्थ वि पुरिसविसेसा परिमिदकारं च इद्रं च ॥९५॥ 
प्रत्याख्यान नवम चतुरदीतिरुन्नपदप्रमाणं तु । 
तत्रापि पुरुपविरोपान्‌ परिमितकाटं च इतरच ॥ 
णाम दवणा दव्वं सेत्तं कारं पडुच भवे च | 
पचक्खाण किज्नई्‌ सावजाण च बहुराण ॥ ९६ ॥ 
नाम स्थापनां द्रव्यं क्षेत्र काट प्रतीत्य मावं च| 
प्रत्याख्यानं क्रियते सावदानां च वहुखाना } 
उववासविरहि तस्य वि सावणभे्थं च पचसमिदिं च| 
गुत्तितियं तह वण्णदि' उववासफटं विसुद्धस्स ॥९७॥ 
उपवासविधि तस्यापि मावनामेद च पंचसमिति च | 
` गु्षित्रयं तथा वर्णयति उपवाद्रफर विद्ुद्धस्य ॥ 
अणागदमदिक्कत कोडिजुदमखंडिद | 
सायारं च णिरायद्रं परिमाणं तदेतरं ॥९८॥ 
अनागतमतिक्रान्तं कोटियुतमखंडितं । 
साकारं च निराकारं परिमाणं तथेतरत्‌ ॥ 
तहा च वत्तणीयातं सहेदुगमिदि विद । 
पचक्खाणं जिणेदेहि दहमेयं पकित्तिदं ॥ ९९ ॥ 
तथा च... ....सदेतुकमिति स्थितं ] 
प्रत्याख्यानं जिनेन्द्र: ददाभेदप्रकीरचिंत ॥ 
चरउच्िं त हि विणयसुद्धे अणुवादसुद्धमिदि जाणे । 
अणुपारणसुद्धं चिय भावविसुद्धं गहीदव्वं | १०० ॥ 


अंगपण्णत्ती | २९९ 





चतुर्विधं तद्धि विनयद्ुद्धं अनुवाद शुद्धमिति जानीहि | 
अनुपार्नञ्ुद्धं चैव भावविद्ुद्धं गृहीतन्य ॥ 
पयाणि ८४००००० | 
इदि पचक्खाणपुर्वं गर्द्‌-इति प्रत्याख्यानपूर्व गतं । 


विजलाणुवादपुव्वं पयाणि इगिकोडि होति दसलक्खा ॥ 

अंगुदपसेणादी रहुविजा सत्तसयमेस्थ ॥१०१॥ 
विदयातुवादप्र्ं पदानि एककोटिः भवन्ति दरारक्षाणि | 
अंगुष्टप्रसेनादीः च्घुविद्याः सप्तरातान्यत्र | 

पचसया महविजजा रोहिणिपञ्हा पकासये चावि । 

तें सरूवसत्ति साहणपृयं च भेतार्दिं ॥१०२॥ 
पंचरातानि महाविद्या रोहिणीप्रमुखाः प्रकारायति चापि । 
तासा स्वरूपशाक्ते साघनप्रूना च म॑त्रादिक ॥ 

सिद्धाणं फलहे भोर्मगयणेगसदद्िण्णाणि । 

सुमिणं रुक्खणर्विजणअटणिमित्ताणि ञ कह ॥१०३॥ 
सिद्धाना फरूटाभान्‌ मोमगगनाद्वशब्दच्छिनानि । 
स्व्नखक्षणन्यजनानि अष्टौ निमित्तानि यत्क्थयति ॥ 

पयाणि ११०००००० | 

इदि विननाणुवादपुव्वं-ऽति वियाजुवादपूरवं । 


क्टाणवादपुव्ं छव्वीससुकोडिपयप्पसाणं तु । 

तित्थहर्चकवदरीवलदेउसमद्धचकीणं ॥ १०४ ॥ 
कल्याणवादप्रवै पडशातषुकोिपदप्रमाणं तु | 
तीर्थकस्चक्रवतिबर्देवसमद्धंचक्रिणा ॥ 


-२३०५००५ सिद्धान्तसारादिरसंग्रहे- 





गग्भावद्रणडच्छव तित्थयरादीसु पुण्णहेद्‌ च । 

सोलहभावणकिरिया तवाणि वण्णेदि (स )विसेसं ॥१०५॥ 
गमौवतरोत्सवानि तीथकरादिषु पुण्यहेतृश्च | 
षोडदामावनाक्रियाः तपांसि व्णंयति सविरोपं ॥ 


वरचदसुरगहणगहणक्खत्तादिचारसरणाहं । 

# तेसिं च फखाई पुणो # वणोदि सुहासुहं जत्थ ॥१०६॥ 
वस्चन्द्रसूरयग्रहणग्रहनक्षत्रादिचाररकुनादि । 
तेषां च फलादि पुनः वणैयति ययुभाद्युमं यत्र | 

पयां २६०००००० ० | 


इदि कट्टाणवादपुन्वं -इति कल्याणवादपूर्चै 1 


पाणावायं पुव्वं तेरहकोडीप्यं णर्मसामि । 

जस्थ वि कायचिकिच्छापयुहटंगायुवेय च ॥१०७॥ 
प्राणावायं पूर्वं त्रयोददाकोडिपदं नमामि । 
यत्रापि कायचिकित्साप्रमुखाष्टङ्गं अयुर्थेदं च ॥ 

भूदीकम्मजंगुटिपकमाणासाहया परे मेया । 

ईंडार्पिंगङादिपाणा पुंवीञआउग्गिवायुणं ॥ १०८ ॥ 
भूतिकमंजांगुखिग्रक्रमसाघका पेरे मेदा" ] 
इखार्पिगलादिप्राणाः प्रथिन्यवच्चिवायूना 2 ॥ 

ताणं बहुभेय दहपाणपरूवणं च दव्वाणि | 

उवयारथावयारयर्वाणि य तेिमेवं खु ॥ १०९॥ 
तत्वाना वहभेदं दराप्राणप्रखूपणं च द्रव्याणि । 
उपकारापकाररूपाणि च तेषामेव खद ॥ 


अंगपण्णत्ती । ३०१ 





वण्णिजई गइभेया जिणवरदेवेहि सव्वभासारहिं । 
वर्ण्येते गतिभेदैः जिनवरदेवैः सर्वभाषामिः | 

पयाणि १३००००००० | 

पाणावायं गद्‌-प्राणावायं गतं । 

किरियाविसारुपुव्वं णवकोडिपयेहिं संयत्तं ॥ ११० ॥ 
क्रियाविदालपूर्वं नवकोरिपदेः संयुक्त ॥ 

संगीदसत्थक्ेदाठंकारादी का वहत्तरी य । 

चउसटी इच्छिगुणा चउसीदी जत्थ सिष्टाणं ॥१११। 
संगीतराल्रच्छदोरङ्कारदि यः कराः द्वासप्ततिः । 
चतुःषष्टि; ख्रीगुणाः चतुरशीतिः यत्र रिल्पानां ॥ 

विण्णाणाणि सुगव्भाधाणादी अडसयं च पणव । 

सम्म सणकिरिया वण्णिज्ंते जिणिदेहिं ॥११२॥ 
विज्ञानानि सुग्मीधानादयः अष्टशतं च पंचव । 
सम्यग्दर्खनक्रियाः वर्ण्यते जिनेन्दरेः ॥ 

णिच्णिमित्ताकिरिया वदणसम्मादिया युणिदाणं । 

लोगिगरोगुत्तरभवकिरिया णेया सदावेण ॥११३॥ 
नित्यनिमित्तक्रिया वैदनासाम्यादिका सुनीन्द्राणां | 
ठोकिकलोकोत्तरभवक्रिया ज्ञेयाः स्वभावेन ॥ 


पयाणि ९००००००० | 
इदि किरियाविसारं-इति क्रियाविशाङं । 


ति्धोयविंदसारं को डीच!रह दसमग्धपणरक्खं। 
जत्थ पयाणि तिरोयं छत्तीसं गुणिदपरियम्मे ॥११४॥ 


२०२ सिद्धान्तसारादिर्स॑ग्रहे- 


त्रिखोकविन्दुसारं कोव्यो द्रादड दराघ्नप॑चरुक्षाणि ! 
यत्र पदानि त्रिकं पद्त्रिरत्‌ गणितपरिकषमं ॥ 


अडववहारास्थि पुणो अंकविपासरादि चारि वीजाः । 

मोक्खसरूवग्गमणकारणसुहधम्मकिरियायो ॥११५॥ 
अष्टन्यवहारान्‌ पुनः अंकविपासादीनि चत्वारि वीजानि । 
मोक्षसरूपगमनकारणसुखघरमक्रियाः | 


लोयस्स विंदवयवा वण्णिजंते च एत्थ सारं च । 
तं सेयविहुसारं चोदसपुव्वं णमेसामि ।॥११६॥ 
रोकस्य विन्दवोऽवयवा वर्ण्यते यत्र सारं च | 
तव्छोकविन्दुसारं चतुद॑शप्रच नमामि ॥ 
पयाणि १२५०००००० | 
तिखोयविदुसारं गदं-चत्रिखोकविन्दुसारं गतं । 


इदि णाणभूसपट्े सुरं सिरिविजयकित्तिणामणगुर्‌ । 
णमिखण सुरिुक्खो कहई इण सुद्धसुहचंदो ॥ ११७॥ 
इति ज्ञानभूपणपट्े सूर श्रीविजयकी्तिनामगुरं । 
नत्वा सूरिुख्यः कथयति इमा शुद्ध्यमचंदरः ॥ 
इदि अगपण्णत्तीष्ट सिद्धंतसथुचचये वारहअगसमरणवरासि- 
हाणे विदियो अदहियासे ॥ २॥ 


चूटिकाप्रकीणकप्र्तम्तिः । 


(35) 


-तस्वूङियासुभेया पच वि तह जरुगया हवे पटमा । 
जरथमण जलगमणं वण्णदि विण्हिस्स भक्खं जं ॥१॥ 
तच्रुखिकासु सेदाः पचापि तथा जगता भवेत्प्रथमा । 

जङ्स्थंभन जख्गमनं वणेयति वन्हेः भक्षणं यत्‌ ॥ 
वेसणसेवणमं ततंतेतवचरणपयुहविहिमेए । 
णहणहदुगणवअडणवणहदुण्णि पयाणि अंककमे ॥२॥ ' 
प्रवेरानसेवनमंत्रतत्रतपश्वरणप्रसुखविधिमेदान्‌ । 
नमोनमोद्धिकनवाष्टनवनमोदिकानि पदानि अंकक्रमेण ॥ 
पयाणि २०९८९२००। 
जलगदचूलिया-जल्गतचृलिका । 


मेरङुटसेरभूमीपयहेख पवेससिग्धगमणादि-। 
कारणस्नतंतंतंतवचरणणिरूवया रम्मा ॥३॥ 
मेरकुख्ैठभूमिग्रसुखेषु प्रवेरादीघ्रगमनादि- | 
कौरणमंत्रतत्रतपश्वरणनिरूपिका रम्या ॥ 
तित्तियपयमेत्ता हु थलगयसण्णामचूिया भणिया । 
मायागया च तेत्तियपयमेत्ता चूखिया णेया ॥४॥ 
तावत्पदमात्रा हि स्थर्गतसनामचूिका भणिता । 
मायागता च तावत्पदमात्रा चूिका ज्ञेया | 
पमायाखूवमहंदजाङविकिरियादिकारणगणस्स 
मंततवरतततयस्स य णिरूवग्भ कोदुयाकलिदा ॥*॥ 


३०४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





मायाखूपेन्रजाख्विक्रियादिकारणगणानां | 
म॑त्रतपस्तंत्राणां च निरूपिका“ ˆ““" क्ता ॥ 
रूवगया पण हरिकरितुरंगररुणरतरुमियवसहाणं । 
ससवग्धादीणं पि य रूवपरावत्तहेदुस्स ।\६॥ 
रूपगता पुनः हरिकरितुरुगररुनरतरप्रगब्रषमाणा । 
राराव्या्रादीनामपि च रूपपरावत॑नहेतूनां ॥ 
तवच्रण्मततंतंर्यतस्स परूवभा य वययसिरा-। 
चितकट्छेच्युवक्डणणादिसु रक्खणं कहदि ।७॥ 
तपश्वरणमंत्रतंत्रय॑त्राणा प्रखूपका च-* -“““रिख-] 
चित्रकाष्ठरेप्योत्वननादिसुरक्ष्णं कथते ॥ 
पारदपरियद्रणयं रसवाय धादुबायक्खण च । 
या चूखिया कदेदि णाणाजीवाण सुहदेद्‌ ।८।।॥ 
पारदपरिवर्तेन रसवादं धघातुवादास्यानं च । 
या चूलिका कथते नानाजीवाना सुखहेतोः ॥ 
आयासगया पुण गयणे गमणस्स सुमततंतयतां । 
हेदूणि कहदि तवसपि तेत्तियपयमेत्तसंबद्धा ॥९॥ 
आकारागता पुनः गगने गमनस्य सुसत्रतत्रयत्राणि | 
हेतूनि कथयति तपोऽपि तावत्पदमात्रसम्वद्धा ॥ 
इदि पंचपयारचूटिया सरिसया गदा-इति पचप्रकारचूछिका सद्शा गता । 


चउद्स पडण्णया खट सामइपञहा हि अंगवाहिरिया। 

ते वोच्छे अंखरियदहेद्‌ .-- - - हि सभव्वजीवस्स ॥१०॥ 
चतुरश ग्रकीणकाः खट सामायिकप्रसुखा हि अंगवाह्याः । 
तान्‌ वध्ये... .... ... देतु ,.... . हि सुभन्यजीवस्य ॥ 


अंगपण्णत्ती | २०५ 





एयत्तणेण अप्पे गमणं परदव्वदो दु णिव्वत्ती | 
उवयोगस्स परत्ती स समायोऽदो उचदे समये ॥११॥ 
एकत्वेन आत्मनि गमन परदरन्यतस्तु निव्र्तिः । 
उपयोगस्य प्रवरत्तिः स समाव आत्मोच्यते समये ॥ 
णादा चेदा दिष्टाहमेव इदि अप्पगोचरं क्षाणं । 
अह सं मञ्छस्थे गदि अप्पे आयो दु सो मणिओ ॥१२॥ , 
ज्ञाता चेतयिता दष्टाहमेव इत्यात्मगोचरं ध्यानं । 
अथ सं मध्यस्थे गतिरात्मनि आयत्तु स मणितः ॥ 
तस्थ भवं साम्य सत्थं अवि तप्परूवगे छविं । 
णाम हृवणा दन्वं चेत्तं कारं च माव ते ॥१३२॥ 
तत्र मवं सामाधेकं शा्रमपि तपप्ररूपकं षड्विधं । 
नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र कारश्च भावस्तत्‌ ॥ 
तस्थ दृट्राणिद्णामेख रायदोपणिव्वात्ते सामादयमिदि अिहाणं 
वा णाम साम्यं ॥१॥ 
तत्रेष्टानिटनामसु रागद्वेषनिद्त्तिः सामायिकमिति अमिधानं वा नाम 
सामायिकम्‌ ॥१॥ 
मणुण्णमणुण्णाु इस्थिपुरिलादआयारठावणासुः कड्लेवचित्ता- 
दिपडिमाखु रायदोखणियद्धी इणं सामादइयमिदि वा इजमाणयं किचि 
चत्थू चा रवणा सामादय। २॥ 
मनोज्ञामनोक्ञासु चखीपुरपादयाकारस्थापनासु काष्टटेपचित्रादिप्रतिमासु 
रागद्रेपानिव्त्तिः इद सामायिकमिति वा स्थाप्यमानं किचिद्रस्तु वा स्था- 
पना सामायिक | २ ॥ 
इट्यणिदेखु चेदणाचेदणद्व्वे रायदोखणियड्ी सामादयसस्थाणु- 
चज्ुत्तणायगो तस्सर्सरादि वा दव्वसामादइयं ॥ २॥ 
3 © 


३०६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





दष्टानिष्टेषु चेतनाचितनद्रन्येषु रागदधेषनिदत्तिः सामायिकरालराचु- 
पयुक्तज्ञायकः तच्छरीरादि वा द्रव्यसामायिकं ॥ २॥ 

णामगामणयरणादिखेत्तेखु इट्वाणिट्ु रायदोखणियद्धी खेत्त- 
सामाद्यं ॥ ४॥ 

नामग्रामनगरवनादिक्षत्रेषु इष्टानिष्टेषु रागदेपनिवृत्तिः क्षत्रसामा- 
यिकं |  ॥ 

वसंतादखु उड़खु खुक्ककिण्दा्णं पक्खाणं दिणवारणक्खन्ताइसख- 
च तेखु काविसेसेख त णियद्धी कारुसामादई यं ॥ ५ ॥ 

वसंतादिषु ऋतुषु शुद्चकृष्णयोः पक्षयोः दिनवारनक्षत्रादिषु च तेषु 
काट्विदोषेषु तनि्त्तिः कारुसामायिकं | ५ ॥ 

णामभावस्स जीयादित्विखयुवयोगरूवस्स पजायस्स मि- 
चछादंसखणकसायादिस्पकिरेसखणणियद्धी सामादइयसत्थुपयुत्तणामगो 
तप्पज्ञायपरिणदं सामादयं वा भावसामादयं ॥ ६ ॥ 

नामभावस्य जीवादितत्वविपयोपयोगरूपस्य पयौयस्य मिथ्याददौनक- 
षायादिसं्ेदानिदत्तिः सामायिकराल्नोपयुक्तन्ञायकः तत्पयायपरिणतं 
सामायिकं वा भावसामायिक ॥६॥ 

सामादर्यं गद॑-सामायिकं गतं । 


चउविसनिणाण णामस्वणदव्वखेत्तकाठभावेहि 
कटलाणचरत्तीसादिसयाडपाडिदहेरा्णं ॥ १४॥ 
चतुरविदात्तिजिनानां नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकारुभावेः | 
कल्याणचतु्खिदादतिायाष्प्रतिदहायौणा ॥ 
परमोराखियदेहसम्मोप्रणाण धम्मदेसस्स । 
चण्णणमिह तं थवण तप्पडिवद्धं च सत्थं च ।॥ १५] 


अंगपण्णत्ती । ३०७ 





परमोदारिकिदेहसमवदारणानां धम॑देशस्य । 
वर्णनमिह्‌ तत्स्तवनं तप्प्रतिबद्धं च शां च ॥ 
धवं गर्द-स्तवं गतं 1 


सा व॑दणा जिणुत्ता वदिन्नह जिणवराणमिण एक्क । 
चेत्तचेत्तारयादिथर च दव्वादिवहुमेया ॥ १६॥ 
सा वन्दना जिनोक्ता वन्यते जिनवराणा एकः । 
चेत्यचेत्याख्यादिस्तुतिश्च द्रव्यादिबट्मेदा ॥ 
एवं वंदणा-एवं वंदना । 


यडिकमणं कयदोखणिरायरणं होदि तं च सत्तविहै । 
देवसियराहकखियचउमासियमेषवच्छरियं ॥ १७॥ 

प्रतित्रमणं कृतदोपनिराकरणं भवति तच्च सप्तविधं । 

देवसिकरात्रिकपाक्षिकचातुमासिकसावत्सरिकं ॥ 
इत्नावहिथ उत्तमअत्थ इदि भरदखेत्तादि । 
दुस्छमकाठं च तहा छहसंहणणःऽपुरिसमापिज् ॥१८॥ 

क्यापथिकं उत्तमार्थीमिति मरतक्षेत्रादि । 

दुःषमकाटं च तथा घट्‌ संहननाव्यपुरुषमाश्रित्य ॥ 
दव्वादिभेदभिण्णे सत्थं अवि तप्परूव्यं त (तु) । 
यदिवगेहि सदावि य णादव्वं दोसपरिहरण ॥ १९॥ 

दरव्यादिमेदाभिन शाख्रमपि तत्प्ररूपकं तत्तु | 

यतिवेस; सदापि च ज्ञातव्यं दोपपरिदरणं ॥ 

इदि पडिक्कमर्ण-इति प्रतिकमणं 1 


३०८ सिद्धान्तसारदिसंग्रदे- 


न क व क क वा 9 क क क क क क क कक कककक क 





वेणहयं णादव्वं पंचविदहये णाणदंसणाण च । 

चारित्तितबुवचारह विणो जत्थ परूविज्नई्‌ ।! २० ॥ 
वेनयिकै ज्ञातव्य पंचविधं ज्ञानद्दनयोश्च | 
चाछितपउपचाराणा विनयः यंत्र प्रख्प्यते ॥ 


विणयो सासणधम्मो विणओ संसारतारो विणो । 
मोक्पहो वि य विण कायन्ो सम्मदिहरीणं ।। २१॥ 
विनयः शासनधर्मः विनयः संसारतारकः विनयः । 
मोक्षपथोऽपि च विनयः कर्तव्यः सम्यग्ष्टिभिः ॥ 
विणञ गदो-विनयो गतः । 


कफिदिकम्म जिणवयणधम्मजिणारयाण चेत्तस्प । 
पंचगुरूणं णवहा वंदणहेहुं परूवेदि ॥ २२ ॥ 

छृतिकर्म जिनवचनधर्मनिनाख्यानां चैत्यस्य | 

पैचगुरूणां नवधा बवन्दनाहेतुं प्रङूपयति ॥ 
साधीणतियपदिक्खणतियणदिचरउसरसुबारसावत्ते | 
णिच्चणिभित्ताकिरियाविहिं च वत्तीस दोसहरं ॥ २३ ॥ 

साधीनन्रिकप्रादक्षिण्यत्रिनतिचतुःरिरोद्रादरावर्ताः | 

नित्यनैमित्तिकक्रियाविधि च द्ात्रिरदोपहरं ॥ 

इदि किदिकम्म-इति कृतिकर्म । 


जदिगोचारस्स विहि पिंडविसुद्धं च जं परूवेदि । 
दसवेयाङियसुत्त दह -कराखा जत्थ संतुत्ता ॥ २४ ॥, 


अगपण्णत्ती । २ ०९, 





यतिगोचरस्य विधि पिंडविड्युद्धिं च यत्‌ प्ररूपयति । 
दरवेकाल्िकसूत्र द काला यत्र सयुक्ताः ॥; 
इदि ददवेकालिय-इति दशवेकाल्िकं । 


उत्तराणि अहिजंति उत्तरऽश्चयणं मदं जिणिदेदिं। 
चावीसपरीसहाणे उवस्मगाणें च सहणविरहिं ॥ २५ ॥ 
उत्तराणि अधीयन्ते उत्तराध्ययनं मतं जिनेन्द्र; | 
द्राविङतिपरीषहाना उपसगीणा च सहनविधि | 
चण्णदि तप्फरमवि एवं पण्डे च उत्तरं एवं । 
कदि गुरु सीसयाणं पटण्णिय अहम त खुं ।॥ २६ ॥ 
वर्णयति तत्फरूमपि एवं प्ररने च उत्तरं एवं । 
कथयति गुरुः रिष्येम्यः प्रकीणैरकं अष्टमं तत्ट ॥ 
इदि उत्तराज्क्षयणं-इत्युत्तराभ्ययनं । 





प्पव्ववहारो जहि ववहिन्नई जोग कप्पभाजोगा । 
सत्थ अवि इसिजोग्भ आयरणं कदि सन्वत्थ ॥ २७॥ 
कलट्पन्यवहारः यत्र व्यवहियते योग्य कप्य अयोग्यं | 
दाच्रमपि ऋपियोग्य आचरण कथयति सर्वत्र ॥ 
एवं कप्पववहारो गदो-एव कल्पन्यवहारो गत. 1 


कप्पाफप्पं तं चिय साहूणं जत्थ कप्यमाकप्पं । 
वण्णिज्नई्‌ आसिचा दव्वं खेत्तं भवं कार ॥ २८॥ 


३१० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





करप्याक्यं तदेव साधूनां यत्र कस्यमकर्प्यं | 
वर्ण्यते आश्चित्य द्रव्यं क्षत्रे भवं कारं ॥ 
इदि कप्पाकप्प-इति कल्प्याकल्प्यं । 


महकप्यं णायव्वं जिणकप्पाणे च सव्वसाहुणं । 
उत्तमसंहडणाणे दव्वक्खेत्तादिवत्तीणं ।॥ २९ ॥ 
महाकस्प्यं जातव्यं जिनकट्पानां च सवंसाध्रूना । 
उत्तमसंहननाना द्रव्यक्षेत्रादिवरतिनां ॥ 
तियकालयोगकप्पं थविरकप्पाण जत्थ वण्णिज्नई्‌ । 
दिक्खासिक्खापोसणसेहणअप्पसकारं ॥ ३० ॥ 
त्रिकाख्योगकर्प्य स्थविरकल्पाना यत्र वण्यते | 
दीक्षारिध्रापोषणसट्छेखनात्मसंस्काराणि ॥ 
उत्तमठाणगदाणं उकिाराहणाविसेसं च । 
उत्तमस्थानगताना उल्करष्टाराघनाविदोषं च । 
इदि महाकप्यं गद्‌-इति महाकल्प्यं गतं । 


पुडरियणामसत्थं णमामि णिच सुभावेण ॥ ३१ ॥ 
पुंडरीकनामराच्रं नमामि नित्यं सुभावेन । 
भावण्वितरजोहसकप्पविमाणेसु जत्थ वण्णिजह । 
उप्पत्तीकारण खलु दाणे पयं च तवयरणं ॥ ३२ ॥ 
भावनन्यन्तरज्योतिष्ककल्पविमानेषु यत्र वण्यैते | 
उत्पत्तिकारणं खट दानं प्रजा च तपश्चरण ॥ 
सम्मत्तसंजमादिं अकामणिन्नरणमेव जत्थ पुणो । 
तथ्ुवाद हाणवेहव्खहसंपत्ती च जीवाणं ।॥ ३२ ॥ 


अंगपण्णत्ती | २११ 





सम्यक्त्वसंयमादि अकामनिजंरा एव यत्र पुनः| 
तदुत्पादस्यानवेभवसुखसंपततिश्च जीवानां ॥ 
इदि मदपुंडरीयं-इति महापुंडरीकं । 


णीसेहियं हि स्थं पमाददोसस्स द्रपरिहरणं । 

पायच्छित्तविहाणे कटेदि काङादिभावेण ॥ ३४ ॥ 
निषेधिका हि शाच्् प्रमाददोषस्य दूरपरिहरण । 
प्रायितविधानं कथयति कालादिभावेन ॥ 

आलोयण पडिकमणं उभयं च विवेयमेव वोसमं । 

तव छेय परिहारो उवटावण मूरमिदि णेया ॥ ३५ ॥ 
अलखोचनं प्रतिक्रमर्णं उभय च विवेक एव ब्युत्सर्मः | 
तपदछेदः परिहारः उपस्थापना मूखमिति ज्ञेयं | 

दहभेया वि य छेदे दोसा आकंपियं दस एदे । 

अणुमाणिय जं दिं बादर सुहमं च छिण्णं च ॥ ३६ ॥ 
दरामेदा अपि च छेदे दोषा आकंपितं दश एते । 
अनुमानित यदृष्टं बादर सूक्ष्मं च छिन च ॥ 

सड़ाबुखियं वहुजणमव्वत्तं चावि होदि तस्सेवी । 

दोसणिसेयविशत्तं इदि पायच्छित्तं गहीदन्वं ।॥ ३७ ॥ 

` १ महंडरीयं मस्य स्थाने षुडरीय इत्येव भाव्यं । महापुढरीकटय लक्षमं 

पुस्तकाच्युतं अस्मदषटिदोषाद्रा गतमिति न जानीमः । छिखितपुस्तकं त्वधुना 

अस्मत्समीपे नास्ति । २१-७-२२1 तष्टक्षणं दि-मह्व तत्पुंडरीकं च महापुडरीकं 

शालं तच्च मदर्धिकेषु इन्दरप्रतीनद्रादिषु उत्पत्तिकारणतपो विशेषायाचरणं वर्णयति । 

महपुंडरियं सत्थ वण्णिजई जत्थ मदङधिदेवेख । 

इदपडिदारैसूपत्तीकारणतवोविसेसाइभयरणं ॥ १ \ 


२१२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





दाब्दाकुलित वहुजनमतयक्तं चापि भवति तत्सेवी । 
दोपनिपेकविसुक्त इति प्रायधित्तं गृ्ीतव्य | 
एवं दहछेया वि य तदोसा तहविहा वि तव्मेया ] 
चण्णिजेते स जत्थ वि णिसीदिकाएसु वित्थारा | २८ ॥ 
एवं दरच्छेदा अपि च तदोपा तथाविधा अपि च त्द्वेदाः। 
वण्यन्ते तयत्रापि निसीतिकासु विस्तारेण | 


इदि णिसेहियपदडण्णय-इति निपेधिकाभ्रकीणैकं 1 
एवं पड्ण्णयाणि य चोदस पडिदाणि एत्थ संखेवा । 
सदहदि जो वि जीवो सो पाव्ड परमणिव्वाणं ।॥ ३९ 1 
एव प्रकीर्णकानि च चतुदश प्रतीतानि अत्र सक्षेपात्‌ । 
श्रह्धाति योपि जीवः स प्राप्नोति परमनिर्वाणं ॥ 
एवं चोदसपद्ण्णया-एवं चतुर्दश्रकीर्णकानि । 


सुदणाणं केवरुमवि दोण्णि वि सरिसाणि होति बोहादो । 
पच्चक्खं केवलमवि सुदं परोक्खं सया जाणे ।॥ ४० ॥ 
श्रुतज्ञान केवरुमपि द्वे अपि सद्रो भवतो वोघत' | 
प्रत्यक्ष केवरूमपि श्रुतं परोभ्न सदा जानीहि ॥ 
. इदि उसहेण षि भणियं पण्हादो उसहसेणजोस्स । 
- सेसावि जिणवरिंदा सगणिं पडि तह समक्खंति ॥ ४१॥ 
इति वृपमेणापि भणित प्रनतः वृषमसेनयोगिनः ] 
रोपा अपि निनवरेन््राः स्वगणिनः प्रति तथा समाख्यान्ति ॥ 
सिखिडुमाणसुहकयविणिग्गयं वारहभसुदणाणं । 
सिरिगोयमेण रइयं अविरुद्धं सुणह भवियजणा ॥ ४२ ॥ ` 


अंगपण्णत्ती | २९१२ 


श्रीवधंमानमुखकजविनिर्गतं दाददाद्वशरुतज्ञान । 
श्रीगौोतमेन रचितं अविरुद्धं शृणुत मव्यजनाः } !| ` 
सिरिगोदमेण दिण्णं सुहम्मणादस्स तेण जंबुस्स । 
विष्ट णंदीमित्तो तत्तो य पराजिदो य(तोत्तो । ४३ ॥ 
श्रीगौतमेन दत्तं सुधर्मनाथस्य तेन जम्बूनाम्नः । 
विष्णु; नन्दिमित्रः ततश्चऽपराजितः ततः ॥ 
गोवद्धणो य तत्तो भेदयओ अंतकेवली किओ । 
बारहअंगविदष्टू प॑चेदे कलियुगे जादा ॥ ४४ ॥ 
गोवर्धनश् तततः भद्रबाहुः अन्तकेवरी काथेतः | 
द्रादयाद्बविदः पचेते कलियुगे जाताः ॥ 


दसपुव्बाणं वेदा विसाहसिरिपोटिरो तदो सुरी । 
खत्तिय जयसो विजयो बुद्धि्सुभगदेवा य ॥ ४५॥ 
ददपूर्वाणा वेत्तारौ विदाखश्रीप्र्ठिढो ततः सूरी । 
क्षत्रियः जयसः विजयः बुद्धिसुगंगदेवौ च ॥ 
सिरिधम्मसेणसुगं णी तत्तो एगादसंगवेत्तारा । 
णक्खत्तो जयपालो पडू घुयसेण कंसगणी ॥ ४६ ॥ 
श्रीधम॑सेनसुगणी तत एकादशाङ्गवेत्तारः । 
नक्षत्रः जयपाङः पाडः घरुवसेनः करागणी ॥ 
अग्भमंगि समदो जसमभदो भद्वाहू परमगणी । 
आइरियपरंपराई्‌ एवं सुदणाणमावहदि ॥ ४७ ॥ 
अग्रिपाद्धी सुमद्रः यदोभद्रः मद्रवाहु* परमगंणी ] 
आचायपरंपरया एवं श्र॒तज्ञान आवहति ॥ 


१ नागसेनसिद्धार्थपृतिषेणेति त्रीणि नामानि ` ` प नागसेनसिद्धाथधृतिषेेति ब्रौणि नामानि पुस्तकादतानीत्यवमाति! २ त्रच 1 २ प्रथ~ 
`-माक्वेत्तार. 1 ३ रोहदायघ्चेति । 


२१४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





कारविसेसा णदं सुदणाण अप्पदुद्धिधरणादो । 
तं असं संवहदि धम्युवदेसस्त सद्धं द ॥ ४८ ॥ 
काटविरोपात्‌ नष्टं श्रतन्नानं अद्पवुद्धिधरणतः। 

तदं संवहति धमीपदेरास्य-श्रद्धानेन तु ॥ 
आहरियपरंपराई आमद जंगोवदेसण पटह । 
सो चट मोक्खसरदं भव्वो बोहप्पहावेण ॥ ४९॥ 

आचार्यपरपर्या आगताद्धौपदेशनं पठति । 

स चटति मोक्षसैधं भव्यो वोधप्रभावेन ]! 
सिरिसयर्कित्तिपट्े आसेसी थवणकित्तिपरमगुर । 
तप्पटकमलभाणु भडारयो बोहभूसणभो ॥ ५० ॥ 

श्रीसकर्कीतिपटे आसीत्‌ सुवनकीतिपरमगुरुः । 

तसपट्कमर्मानुः भद्रकः वोधमूपणः "| 
सिरिषिजकित्तिदेओ णाणासस्थप्पयासभ धीरो । 
बुहसेषियपययुयलो तप्पयवरकरुमसलो य ॥ ५१ ॥ 
श्रीविजय्कीर्तिदेवो नानाराख्प्रकादाको धीरः । 
बुधसेवितपदयुगरः तत्पदवरकर्भ.... | 
तप्पयसेवणसत्तो तेवेल्नो उहयभासपरिवेई । 
सुहच॑दो तेण इणं रयं सत्थं समासेण ॥ ५२॥ 
तत्पदसवनसक्तः त्रैविद्य उभयभापापरिसेवी । 
जुभचन्द्रस्तेनेदं रचितं शाख समासेन ॥ 


` सस्थविष्द्रं किंपियञंतं सोरहैतु सुदहरा मेव्वा। 


प्रडवयारणिविदा परकलनयरा सुदावड्ा ॥ ५३॥ 


अंगपण्णत्ती । २१५ 





साख्रविरद्धं किमपि च यत्तत्‌ रोधयन्तु श्र॒तधरा भव्याः । 
परोपकारनिविष्टाः परकार्यकरा- सुभावाब्याः ॥ 
जो णाणहरो भव्यो भावह्‌ जिणसासणं प्रं दिव्वं | 
अचरपयं सो पाव सखदणाणुवदेसियं सुद्ध ॥ ५४ ॥ 
यो ज्ञानधरो भ्यो भावयति जिनदासनं परं दिव्यं | 
अचरुपदं स प्राप्रोति श्रुतज्ञानोपदेरित जदं ॥ 
इदि अंगपण्णत्तीप, सिद्धंतससरुचये वारहअंगसमराणावराभिहाणे 
तद्ओ परिच्छेदो सस्मन्तो ॥ ३॥ 
इदि अगपण्णत्ती सम्मत्ता । 


स. १८६४ पूषवदी १५ खुरतवंदरे चन्द्रभ्रमवैत्याख्ये क्खिततं॑पंडितखूपच~ 
न्द्रेण स्व्ञानावरणीयकर्मक्षयाथे । ञ्यभं भवतु, कल्याणमस्तु ! 


अथ श्रुतावतारः । 


~~ द<2^ छ 


अच्र रतश्च वामिदेदो वस्ुधघरानामनगरी भविप्यति! तच 
नरवादनो राजा, तस्य सुरूपा राक्षी, तस्यां पुजमरुममानो राजा 
हदि खेदं करिष्यति! अचर प्रस्तावे खुुद्धिनामा श्रेष्ठी तस्य चृप- 
स्योपदेशं दास्यति 1 यदि देव । पद्मावतीपादारर्विदपूजां करिष्यति । 
तदा पुं त्वं प्रापरोपि अत पव श्रेष्ठिना परोक्तं तदेव राजा कररिप्यति 
ततः पुनो भविप्यति । तस्य पुरस्य पद्म इति नाम विधास्यति । रजा 
तत्चेत्याख्यं करिष्यति सखदश्चक्रटं दरासहस्रस्तंभोद्तं चतुःशालं, 
वं वप याजां करिष्यति । वसंतमासे श्रेष्ठ्यं पि राजप्रसादात्पदे पदे 
जिनमंदिर्मीडितां मदी करिप्यत्ति 1 अर्जातरे मधो पराप्ते समस्तोपि 
संधस्तच्रागमिष्यति। राजा श्रेष्ठिना सदह जिनस्तवनं विधाय पूजां च 
नगरीमध्ये महामदोत्सवेन र्थं भ्रामयित्वा ततो जिनयांगणे स्थाप- 
यि्यति  निजमिच मगधस्वामिनं मुनीद्धे दश्वा वेराग्यभावनाभावितो 
नरवाहनोपि श्रेष्ठिना खवुद्धिनाखरा सह जनी दीक्षां करिष्यति । अच्रां- 
तरे कश्िद्ेखवाहः समा गमिष्यति । जिनान्‌ प्रणस्य मुनीनां वंदनां 
कृत्वा धरसेनगुरोचैदनां प्रतिपादय ठेख समपैयिष्यति । तच्नत्यास्ते 
सनयस्तं गृदीत्वा वचनां करिष्यति! तद्यथा । गिरिनगरसमीपे गुदा- 
चासी धरसेनसुनीश्वसोऽग्रायणीयपुतव्वेस्य यः पंचमवस्तुकस्तस्य 
तंस्यैपाश्तस्य शास्रस्य व्याख्यानप्रारंभं करिण्यति ! धरसेनभद्धारकः. 
कतिपयदिनेनेरवाहनसटुद्धिनाश्नोः पठनाकणेनचितनक्रियां ऊ्व्वैतो- 
रपादश्वेतैकादशीदिने शाखं परिखमा्चि यास्यति एकस्य भूता राजौ 
विविध करिण्यतिःअन्यस्य द्‌तचतुष्क सुद्र । भूतवष्टिप्रभावाद्धूत- 
चलिनामा नर्वाहनो मुनिभैविष्यति समर्दंतचतुष्टयप्रभावात्‌ सदबु- 
द्धिः पुष्पं तनामा सुनिभैविप्यति । आत्मनो निकटमरणं ज्ञास्वा धर- 
-सेन एतयोमौं क्खो भवतु इति मत्वा तन्मुनिविसज्मनं कारिप्यति । 


श्रुतावतारः | ३१७. 








तन्मुनिदयं अंकुखेखुरपुरे गत्वा मत्वा पडंगर्चनां रत्या राखेषु 
छिखाप्य रेखकान्‌ संतोष्य प्रचुख्दानेन ज्येष्टस्य श्रुद्कपंचस्यां ताति 
शास्ाणि संघसदितानि नरवाहनः पूजयिष्यति पडंगनामानं दत्वा 
निजपादितं पुष्पदेतसमीपं नरवादनस्तं पुस्तकसहितं प्रेषयिष्यति 
निजपाछितद्‌क्षितपुरुतक तं पडंगनामान द्रु पुष्पदंतः स्वहृदि 
तोपं करिष्यति नानापुस्तकसमूरं छिखाप्य सोपि पचमीतिथ्यंगमाशो- 
कमानो मुनिभिः समंततः स्थास्यति। अच्रांतरे ग्रीप्मकाले प्राप्ते पुष्प- 
देतो विचिजरमडपरचनां करिष्यति 1 पुस्तकपरूजानिमित्तं सिद्धांत- 
पुस्तक धुत्वा समस्तानन्यान्पटकोपरिवर पट्टैः पिधाय क्रियां छृत्वा 
ततः श्रुतस्तोघं करिष्यति । जतसखमितिगुिसुनिवतमाषणं आचारा- 
गमण्दरसदस्रपदेभैक्त्याभिवंदे इत्यादि स्तोचं विधाय यावटपुष्पदं- 
ताचाय्यैः स्थास्यति तावद्धव्यजनैः पृष्टः सस्यगुपवासफटं भव्या- 
नामम्रे णिष्यति। ये केचित्प्राणिनः श्ुद्धपचमीदिने उपवाक्तं श्चुता 
कुर्व्यति ते खेचरोरगसराखरछखानि भुक्त्वा ठतीये भवे नि््वणं 
जजति तद्धचः श्रुत्वा श्रावकाः श्राविकाख तं विधि छास्यंति। अचां- 
तरे सूयौस्तंगमिण्यति चंद्रोदयो भविष्यति प्रभाते जाते भूयोपि भ- 
व्यथावकाः श्रुतपूजां कत्वा ग्रहं गत्वा साधुभ्यो भोजनं वित्तीय 
स्वयै भोजनं करिष्यति अमुना प्रकारेण दिनचयं श्रुतपूजां कत्वा 
ततः पुष्पदंतो मुनिः पुरुतकान्पुस्तक स्थाने स्थापयिष्यति! सिद्धांत- 
पुरुतकरसटध कत्वा नरवाहनमुनिः पुष्पदंतः पापानि विधूय वीतरागं 
वीरं स्प्रत्वा स्वम्भं यास्यति यथा षटूखंडागमर्चनाकारको भुतव- 
छिभद्वारकरूतथा पुष्पदंतोपि विद्यतिप्ररूपणानां कत्त । पुनरि द्रभूति- 
गणिना निगदितं भोः ्रेणिक। षट्‌ खंडागमसूञोत्पत्ति विमुच्येदांनीं 
प्राश्चतसुत्नोत्पत्ति कथयामिश्रूयतां-ज्ञानध्रवादपृव्वैस्य नामचयोदरामो 
चस्तुकस्तदीयतृतीयघश्चतवेत्ता गुणधरनामगणी मुनिभैविष्यति 
सोपि नागदहस्तिमुनेः पुरतस्तेषां सूज्राणामर्थान्धरतिपादयिष्यति तयो- 
सौणध्रनागदहस्तिनाममद्रकयोरुपकंठे पटित्वा तानि सूजाणि यति- 
नायकाभिधो सुनिस्तेषां गाथासूत्राणां चुच्तिरूपेण षट्खहस्रप्रमाणं 
चचूणिनामदसखं करिष्यति । तेपां चणिखास्राणां सुद्धरणनामा सुनि- 


३१८ धिद्धान्तसारादिसंग्रह- 





दोदच्सदस्रप्रमितां तद्काकां रचयिष्यति निजनामारुङृतं शति सूरि 
परंपरया हि विधसिद्धातो जम्‌ मुनीन्द्र द कुंदाचार्यसमीपे सिद्धति 
ज्ञात्वा कुदकीर्तिनामा पटरूखंडानां मध्ये प्रथमत्वे खंडानां डादशसदटः- 
स्रप्रमितं परिकम्मै नाम शाखं करिष्यति षदरखंडेन विना तेषां खंडानां 
सकरसाषाभिः पद्धत्तिनामव्रंथं दादशसदहसखप्रमितं शइयामकुद्नामा 
भट्धारकः करिष्यति तथा च पटुखंडस्य सप्तसदस्रप्रमितां पजिकां च। 
द्िविधसिद्धांतस्य बजतः समुद्धर्णे समंतमद्रनामा मुनीन्द्रो भवि- 
प्यति सोपि पुनः षट्रूखंडपंचखंडानां संस्कतमापयाण्पष्टिसदसख- 
भ्र॑मितां सीकां करिष्यति द्वितीयसिद्धातरीकां शाखे लिखापयन्‌ खध- 
म्मैनामा सुनिवौरयिप्यति द्रभ्यादिश्ुद्धेभौवाव्‌ इति दिविधं सिद्धां 
वरजंतं श्युभनंदिमद्धारकपार्भ्व श्रुत्वा ज्ञात्वा च वप्देवनामा सुनीन्द्रः 
्राकृतमापया अष्टसहसखभ्रमितां रीकां .करिव्यति। अच्रांतरे एछा- 
चायभट्धरकपाश्वै सिद्धांतद्धयं वीरसेननामा मुनिः पटित्वाऽ- 
पराण्पपि अष्टादखछ्ाधिकाराणि प्राप्य पंचखंडे षट्‌खंडं सकरप्य 
संस्कछृतपराङृतमापया सत्कम्मेनामरीकां दासप्ततिसदखप्रमितां 
व्खनामांकितां छिखप्य विशतिसहस्रकम्मैप्राभतं विचायै वीर- 
सेनो मुनिः स्वम्भै यास्यति। तस्य शिष्यो जिनसेनो भविष्यति सपि- 
चत्वारिं शच्दखैः कम्मैषाश्रतं खमाक्चि नेष्यति, असुना पकारेण 
षस स्रपरमिता जयधवखनामांकिता रीका भविप्यति । 


इति श्रीपंचाधिकारनामशानले विवुघश्रीधरविरचिते श्रुतावतारभरूपं 
नाम तस्य. परिच्छेद 


®+ ) 
अथ राखाकानिक्षेपणनिष्कादानिवरणं । 
< 1 
अहतं तत्पुराणं जिनघुनिचरणान्‌ देवतां क्षे्रपारं 
छायादरनोनिशायामभिपवनविधैः पूजयिखा जलैः । 
जातां हेः शखाकां कुशङखुममयीं कन्यया दापयित्वा 
तत्रातः पूजयित्वा पुनरथ श्नं वीक्ष्यते तत्पुराण ॥१॥ 
अत्युग्रञ्चभकाय्याथे शनिवारो न याति चेत्‌ 
अन्यस्मिन्वासरे सौम्ये पुराण प्राचयेत्सुधीः ॥२॥ 
दुर्वचः श्रवणे चैव दुनिमित्तावरोकने 
श्रुते प्रदीपनिव्वाणे पुराणं नाचैयेत्ततः ॥३॥ 
अष्टाब्दां या दश्चब्दामजनितरजसं कन्यकां वा नबोटा- 
म्य॑गस्नानभूषां मर्यजवसनारकृतां पूजयित्वा । 
मैरेगदेवतायास्निगुणितनवर मैत्रयित्वा शकाकां 
तदोभ्यी दापयित्वा तदु च दलयोः कार्य्यमाटोच्य 


मध्ये ॥ ४॥ 
कन्या न छभते यत्र न भ्रोढा कमते यदा 
शखाकां श्रावकः छद्धः पुराणे प्रक्िपेत्तदा ॥५॥ 
प्रा्पत्रे पूरव्वप॑क्तो वा पये पूर्व्वाश्षराणि च 
सप्र रित्वा पटेच्छलोकमिति केषां मतं मतं ॥ ६ ॥ 
१२ को" श्री दी क्ली चछा द्यी श्रीसरस्वति मराख्वाहने बीणाघुस्त- 
कमारापद्ममंडितचतुर्भुजे मौकतिकदारावणिराजितोरोजसरोजकुडमल्युगठे वद वद 


चाग्वादिनि सर्वजनसश्शयापहारिणि श्वीमद्भारति देवि ¦ तुभ्य नमोस्तु, इति श्री 
सरस्वतीर्मत्रः । 


२२० सिद्धान्तसारादिरसंग्रहे- 


प्राक्पत्रसंपुरस्याति पक्तौ शछोकाक्षराणि च 

सप्र हित्वा पटेच्छलोकं पुराणं दोषवलितं ॥७॥ 

यः पूववाद्विसेवानपि तथा हिटसंयुतः सर्व्वथा 
वेराग्यास्तुतिरोगशोकमरणश्वभ्रादिदोषान्वितः । 

पव्वदयंतगतो भवाकलिसदहितस्त्यक्तवान्यजन्माश्रयो 
मानोनः प्रतिषेधवान्न शने शोकः प्रशस्तो भवेत्‌ ॥८॥ 

रिक्तपत्रमपि जीर्णमक्षरं शीर्णपत्रमपि दूटरेखनं 

सुग्रशस्तमपि प्ययमी्शं यमनति न तु नीतिवेदिनः।९॥ 

पारावारपुर्तैयैरसछिलक्रीडाकुमारोदथो 
ानादादविवाहभोगविजयश्रीचद्रघररय्योदयः । 

म॑त्रारोचननायकाम्युदययुक्पहाभिपेकोत्सवाः 
रास्रावर्णनया पुराणशङ्ने पुण्यातुर्ेधोदयः ॥१०॥ 

धर्म्मो राजा तथा शाखा प्रजा चेति चतुल्विधा 

व्यष्श्ुक्टस पंचम्यां शलाका दस्यते बुधेः ॥११॥ 

धम्भैः श्वेतः १ राजा रक्तः २ शाखा हरिता ३ प्रजा पीता ॥ छ ॥ 


इति शलखाकावणनं संपूर्ण समाप्तं पूर्व्वाचार्स्यविरचिततं लोकभाद्चमकथकं ॥ छ ॥ 
भ्रयोस्तु श्रीप्रश्स्ते शकुनभ्रकाशकानां । 


श्रीमत्पडिताशाधरविरचिता 
कृट्याण-माढडा । 


पुरुदेवादि वीरान्तजिनेन्द्राणां ददातु नः । 
भ्रीमद्वभादिकस्याणश्रेणी निभ्रेयसः भियम्‌ ॥ १ ॥ 
छचौ कृष्णे दितीयायां दरपभो गभमाविशत्‌ । 
वासुपूज्यस्तथा पष्टयामष्टम्यां विमलः शिवम्‌ ॥२॥ 
दशम्यां जन्मतपसी नमेः श्यक्टे त॒ सन्मते । 
पषटयां गर्भो भवननेमेः सप्तम्यां मोक्षमाविशत्‌ ॥३॥ 
सुव्रतः श्रावणे कृष्णे द्वितीयायां दिवच्युतः । 
कन्धुदशञम्यां छक्छे तु द्वितीये सुमतिस्थितौ ॥४॥ 
जन्मनिष्करमणे षष्ठयां नेमेः पाश्च; सुनिश्रेतः । 
खप्रम्यां प्रणिमायां तु भरेयाननिः भयसं गतः ॥५॥ 
भद्रे कृष्णस्य सप्तम्यां गभं शान्तिरवातरत्‌ । 
गरभावतरणं षष्ठयां सुयाश्व॑स् सितेऽभवत्‌ ॥६॥ 
पुष्पदन्तस्य निर्वाणं श॒क्टाष्टम्यामजायत । 

भरितः शुक्छचतुदश्यां वासुपूज्यः परं पदम्‌ ॥७॥ 
आश्िनेऽभूद्द्ितीयायां कृष्णे गर्भो नमेः सिते । 
नेमे प्रतिपष्िज्ञाने सिद्धोषटम्यां च शीतलः ॥८॥ 
अनन्तः कात्तके कृष्णे गर्भेऽभूततिपदिने । 
चतुथ्यी शँभवाधीशषः केवलज्ञानमापिवान्‌ ॥९॥ 


कि 


ए + 7) द 


पद्मप्रभलरयोदत्यां प्राप्तो जन्मवते रिवम्‌ । 


सिद्धान्तसारादिरसग्रह- 





दश्री वीरो द्ितीयायां कैवल्यं सुविधिः स्थितः ॥१०॥ 

पषटयां यर्मोऽभवननमेद्रादर्यां केवरोदधयः । 

अरनाथसख पक्षान्ते संभवेशख जन्म च ॥११॥ 

मागे दश्नम्यां कृण्णेऽगा्रीगो दीक्षां जनित्रते | 

सुविधेः पक्षान्ते युक्छे दशम्यां त्वरदीक्षणम्‌ ॥१२॥ 

एकादग्यां जनुदीक्षे सलेज्ञीने नमेप्तथा । 

अरजन्म्‌ चतुदेष्यां पक्षान्ते सम्भवं व्रतम्‌ ॥१३॥ 

पापकृष्णे द्वितीयायां मद्धि: केवस्यमासदत्‌ । 
द्रप्भस्तथा पाश्च एकादर्यां जनित्रते ॥१४। 

रीतलस्तु चतुदश्यां केवल्यमदमीमिरत्‌ । 

शान्तिनाथो दक्म्यान्तु शुक्रे केवल्यमापिवान्‌ ॥१५॥ 

एकादद्यान्तु केवल्यमजितेगोऽभिनन्दनः 

चतुद्यां पूर्णिमायां धर्म्म लमते स्म तत्‌ ।॥१६॥ 

माघे पदमग्रमः-कृष्णे षष्ठयां मभेमवातरत्‌ । 

सीतरस्य जसुदीक्षे दरादश्यां बृषभस्य तु ॥१७॥ 

मोक्षोऽभवचतुदश्यां दर भ्रेयांसकेवलम्‌ । 

युद्छपक्षे दि तीयायां वासुपूज्यस्य केवलम्‌ ॥१८॥ 

चतुथ्या विमलो जन्मदीक्षे षष्ठयां च केवलम्‌ । 

नवम्यासजितो दीक्षां दराम्यां जन्म चासदत्‌ ॥१९। 

अभिनन्दननाथस्य द्वादश्यां जन्निप्क्रमों | 

धर्म्म॑स्य्‌ जंन्मतपसी च्रयोदर्यां बभूवतुः ॥२०॥ 

चतुध्या फार्गुने कृष्णे युक्तं पद्चग्रभो गतः 


कथ्याण-मालखा } २२३ 


~~~ र 





पष्टयां सुपाश्वः केवल्यं सप्तम्यां चाप निङैतिम्‌ ॥२१॥ 


सप्षम्यामेव केवल्यमोक्षो चन्द्रमभोऽभजत्‌ । 

नवम्यां सुविधिगभेमेकादश्यां तु केवलम्‌ ॥२२॥ 
वृषो जन्पत्रते तदच्छेयान्धुक्ति तु सुखतः । 
दवादस्यां वासुपून्यस्त॒ चतदेश्यां जनित्रते ॥२३॥ 
अरः शक्ल तृतीयायां गभ सिस्तु निर्वैतिंम्‌ । 
पंचम्यां श्रापदष्टम्यां गमं श्रीसंभवोऽपि च ॥२४॥ 
चेत्र चतु्यां कृष्ेऽभूत्पाश्वनाथस्य केवलम्‌ । 
पेचम्यां चन्द्रमो गर्भमषटम्यां शीतटोऽभ्रयत्‌ ॥२५॥ 
नव्यां जन्मतपसी व्रषभस्य वभूवतः । 

वश्य मप्यमावास्यां मोक्षोऽनन्तस्य चाभवत्‌ ॥२६॥ 
शुक्टप्रतिपदा गभे मद्धिः इन्थुस्वृतीयया । 

ज्ञाने जिनोऽभूत्यचम्यां मोक्षे षष्ठयां च सम्भवः ॥२७॥ 
एकाददयां जनिज्ञानमोक्षान्सुमतिशूढवम्‌ । 

वीरः प्राप्रयोदश्यां पाभोत्येन्हि केवलम्‌ ॥२८॥ 
पाश्चः कृष्णे द्वितीयायां वैशाखे गभेमाविशत्‌ । 
नवम्यां सुत्रतो ज्ञानं दज्ञम्यां च जनिते ॥२९॥ 
धर्मों गभं च्रयोदण्यां चतुद॑श्यां नमिः रिवम्‌ । 
शुक्ले प्रतिपदि प्राप इन्धुेन्मतपः शिवम्‌ ॥३०॥ 
प्रा्रोऽभिनन्दनः षष्ठयां छक्छायां गर्भमोक्षणम्‌ । 
नवम्यां सुमदिवीरो दशम्यां ज्ञानमक्षयम्‌ ॥२१॥ 
भरेयान्‌ ज्येष्ठे सिते षष्ठयां दशम्यां विभलोऽपि च । 
गभे स॒माभ्रितोऽनन्तो दादश्यां जन्मनिष्कमौ ॥३२॥ 


२२४ सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 





शान्तिः भितथतुदेश्यां जन्मदीक्षाशिवधियः | 
भेमवतीर्णो जिने > 

अमवाखा दिनेभ श्वरः ॥३३॥. 

शवले चतुथ्यी निर्वाणं प्राप्नो धर्मों जिनेश्वरः । 

सुपाश्चनाथो द्वादश्यां जनिप्रचजिते स्थितः ।३४ 

इतीमां इषभदीनां पुष्यत्कल्याणमालिकां । 

करोति कण्डे थुषां यः स स्यादाशाधरेडितः ॥३५॥ 


इत्याक्चाधरविरचिता कल्याणमाषा समाप्ता । 
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